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आक्रथन ह 
थेपां न विद्या न तपो न दान, शान न शोले न गुणा न धरम । 
त सृत्युलोके सुचि भार भूत, मनुष्य रुपेण सुगस्थरतिय 
अर्थात्‌ जिस में विद्या, तप, ढान, जान, शील, गुण और 
धर्म नहीं है, वह एथ्वी पर भार रूप है और मनुष्य के रुप में 
पशु है । * ; 
सप्तार में ऐसे चहुत कम लोग होंगे जे घर का निशादर 
करते हों । घर सत्र को प्रिय है और प्रिय वस्तु ( कार्य या बात ) 
को अपनाना मनुष्य का स्वमाे है | जिन्हें धन अम्रेय है-जा 
धा का निरादर करता है-जिन में धाम नहीं है-उनके लिये 
कवि ऊपर कह हीं चुक्ला है'कि से मनुण्य के रूप में पशु विचरते 
हैं और एथ्वी पर मार हैं। 
अग प्रश्न यह होता है कि, धर्म कहते किसे हैं तथा ।फ्रिन 
कार्यों में ध है और किन में अर्धर्ग ? इस प्ररन का उत्तर 
विवादास्पद है | क्योंकि समार में एक जगह जिस कार्य को परम 
माना जाता है,उसी कार्य को दूसरी जगह अर्म माना जाता है । 


जैसे कोमेशा लोग, बदीऊन लाग, फिज़ियन लोग, आदि चोरी 


और डकैती में धर मानते हं-इनका न करनेत्राला धर्मौत्मा नहीं 
गिवा जाता-औस और रोम में अण-हत्या, लाइकर्गस और 


सोलन में बालहत्या, आस्ट्रेलिया, फ्रास, वेजिलोन आदि में 


| 


(२) 


व्यमिचार को अधर्म नहीं, वर्न्‌ धर्म मानते हैं, लाकैन यही कार्य 
भारत में महानतम्‌ अधर्म माने जाते है । हम दूर देशों को हों 
क्यो देखें, भारत ओर गिशेषत जैन-समाज को ही वयो न देखें, 
कि एक हो देश ओर एक हो समाज गे धर्म की न्याख्या में 
कितना, अन्तर है | भारत में हो एक समाज हिंसा फो धर्म और 
दूसरा समाज ऋधम मानता हे | जैन-समाज में भी कुध लोग 
किसी मरते हुए को व्ाने तथा दीन दु स्वी की सहायता करने 
को अपरम ( पाप ),मागते हैं और शेप धर्म | एक देश और एक 
समाज में ही घम फी इस प्रकार-परस्पर पिरुद्ध-व्यारया, शनि 
फा कारण, हमारी समम से ते सवा और अज्ञानता के सिवाय 
और ऊुद नहीं हो सकता । इस विरुद्ध के कारण प्राय एक 
धर्मानुयावी फा दूसेरे।धर्मानुयायी से सपर् भी द्वोना रदा है समा 
हो जाता है और यद्द भी भारत के 'ग्रध पतन का शक 
फारण है। ] । 
सग-शास्तर में धरम की बहुत रिस्तृत व्यास्या फी गई है । 
सी से जन-धर्म, विध-धर्म कददलाने के योग्य दे । लभिन बहुत 
है प्रवतिकों ने शारर के गटन व्याशय को ने समझ कर, धर्म की 
ध्याहया /अपनी-अपनी मात्यता के शनुसार की है । बहुते ने 
पे कुद इने-गिने काये में ही धर्म और शेप में अधर्म ( पाप ) 
बतना कर जैन-भर्म को इतना सदुचित बना दिया है, कि 
3 लोग, मर्तिसतः ९९ कार्यों को-मिऩा करना धर्म रिरद्ध 


कं 


(हे) 


नहीं है-पाप ही मानते हे और उनसे सदा दूर रहंत 6 | लाला 
लाजपतराय जैसे देश-प्रिय नेता को जैन-धर्म पर आक्षिप करने 
और फेबल ढाई हज़ार वर्ष में ही जैन-धर्मीवलाम्बियों की सख्या 
में आश्वथजनक कमी होने के बहुत बड़े कारणों में से एक कारण 
यह मी है । अत्तु । 

जैन-शास्तरों भें और विशेषत स्थानाडसूत्र में धन का फैसा 
विस्तून और व्यापक विनेचन है, इसकी व्य[ख्या श्रीमजैनाचार्य प्ज॒य 
श्री १००८ श्री जयाहिरलालर्ज। महाराज ने गत वर्ष के चातुर्मीस 
भें की थी । धर्म की इस व्यास्या को सुनकर, जेन तथा अजैन 
ओता हे चकित रह गये । अत हमने मण्डल के उद्देश्यानुसार 
इस व्याझ्या को पुस्तक रूप में प्रकाशित करना और समस्त 
जैन तथा अजैन भाइयों को धर्म की व्यापक व्यास्या से परिचित 
करना उचित समझता । इस विचार को कार्य रूस में परिणत कर 
के यह * धर्म-व्याख्या ? नाम की पुस्तक पाठकों के कर कमलीं 
में पहुँचाते हैं ओर आशा करते है [कि पाठक गण इस पुत्तक 


को आदर सहित अपनाकर धर्म की व्यापक्र व्याउ्या से लाभ 
“ उठाबेंगे । 
स्पष्टी करण | * ' 
7“ ४ 
यद्यपि साधुओं की, भाषा परिमित होती है और वे शाम्रोक्त 
मर्यादा के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करते है | तथापि उनके 


( पूज्यश्रीक ) उपदेशा के सभरह, सम्पादान और संशोधन में: 


( ४) 


कार्मरर्ताओं से शुटी द्ोना आश्रय की बात नहीं है। हो सकता 
है कि, पूज्य श्री के भाव और भाषा के विपरीत कोई बात कहीं 
लिखी गई द्वो ! लेकिद फोई बात शाल्र था साधु की 
भापा के विरुद्ध हृष्टि में आवे तो समाज में' अम फेलो 
की अपना पाठकों को यह उचित हैं कि, वे मगदल/ पूउय- 
श्री या श्रन्य जैन-शाख के बेचा सन्‍्तों और विद्वानों स 
उस विषय का निर्णय कर लें। 
प्न्यवाद । 

अन्त में हम भीनासर निवासी श्रमान्‌ सेठ बहादुरमलनी 
साहय चौठिया को धन्यवाद देंते हैं, जिन्होंने इस पुस्तक फो 'अपने 
व्यय से प्रकाशित करके झान-बृद्धि में सद्ायता की। आशा है कि 
अन्य मद्दायुभाव भी बॉव्यिजी के इस कार्य का झनुकरण करके 
अपने धन का सदुष्याग करेंगे भीर शान-व॒द्धि में सद्यायक बनेगे। 
इत्यलम्‌ 


रतलाम, सयदाय--+ 
आवशी पूरिमा “पालचन्द भ्ीक्षीमाल, वधेमान पीतीलया 
स॑ १६८७ सेक्रेटरी _ प्रसिडएट 


श्री साधुमा्गी लेन पूउ्यश्री हुक्‍्मीचन्द्जी- 
| * महाराज फ्री सम्प्रदाय का 
हितेंब्दु, भावक्-मएडल 
* रतलाम. 


है 


६8 विपयान॒ुक्रमणिका & 
जे! >>ए५४( कि )+७४५- 
ब्रपय 


धर्म व्याय्या ( ग्रन्थारम्भ ) 

गाम-घ्मे । 

नगर धम्में। * 
स्द्-धम्मे । 

पासएड धम्मे । 2 मु 
कुल धम्म । 

गण धम्मे हें ३ 
' सघ धम्मे । 4 

६ सूध चारिच्य धम्प । 

० अत्थिकाय-धम्मे । 

१ दस थीवर 

२ गाम थरा 

हे नगर थेरा 

७ रद्द-थरा + न 
£ पसत्थार थेरा न 

६ फुल थर 

७ गण थरा 

८ सघ थेरा 

(६ ज्ञाति येरा हे त हे 
[० उुश् चेरा 

१ परीताय थरा 


श्ण्द्द 
११६ 
* १२६ 
श्श्द 
१३० 
१३२ 
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'धर्म-व्याख्या. 





किसी मकान के बनने से पहले, यह आवश्यक समझा 
जाता है कि उसकी नींव मजबूत हो । चडी-बडी कोठिय बनाने 
के लिये लोग, गहरी से गटगी और मजबूत नींव बनाते है। ऐसा 
न कर,तो उसके अधिक दिन ठहरने की आशा नहीं रहती। 

ठीक यही बात धर्म के विषय में समभनी चाहिये | जब 
त्क मनुष्य, लौकिक धर्मों के पालन में दृढ़ नहीं होता, तन तक 
वह लोकोत्तर धर्मों का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकता । क्योंकि, 
लौकिक-घर्म, जनता के आचरण को सुधारने वाले € । यदि, 
किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उत्तम न हो, तो वह सूत्र-चारिच्य- 
धर्म का पालन कैसे कर सकता है ? 

इसी बात को इष्टि में रखकर शासत्रकारा ने दस प्रकार के 
धर्म चतलाये हैं | यही नहीं, बल्कि उन धर्मों को समुचित रूपेण 
पालन करवाने के लिये, दस-थीवरों की भी व्यवस्था दी है | 

. ठाणइसत्र के दर्सवे ठाणे मे निम्न-लिखित दस प्रकार के 

धर्म बतलाये है - 

गामधम्मे, नगरधम्मे, रहधम्मे, परापए्डधम्मे, कुलधम्म, गण- 
भम्मे, सघधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तथम्मे, अत्विकायपम्म | 

इन दसों अकार के धर्मों एवम्‌ अन्यान्य नेतिक व धार्मिक- 
व्यवस्था करने वाले जिन दस प्रकार के थीवरों की व्ययम्था शास्र 
ने उतलांई है, वे निम्नानुसार है - 


(२) 


गामथेरा, नगस्थेरा, रहथेरा, पसत्थारथेरा, कुलथेरा, गणधेरा, 
सघगरेरा, जातिथरा, सु्रयेग, परितायथेरा । 
उपरोवत दस प्रकार के धर्मों और दस ही प्रकार के भीव॑रों 
की जो व्यवस्था शाखकारों ने बतलाई है, उसकी सिशिप-व्यार॒या 
आगे क्मबार की जाती है । 
>>एपु४०७/५/५-- 
£* गाम-धम्मे । 
गाम-धम्मे या आम-धर्म स आशय उस धर्म से है, जिसके 
पालन से आम या नाश नहे, आ्रपतुि उसकी रक्ता हो । 
आम उसे कह्त दे, जिसमें जनममूह एफ्सित देकर रहते 
दी । हिन्तु एक निश्चित सीमा तफ ही उसकी शायादी ही । 
इस सीमा के उल्नपन करने पर पट आम नहीं, बल्कि नगर फहा 
जाता €। आम-पर्म, फेयल आामो के लिये है है, नगगें के लिये 
ते शथर धर्म ६। 
गाय में चोद की गेक होदी हो, पारदरिकरारिक ( लम्पदी / ] रहने 
पांत हो, विज्ञा-मनुष्यों का अपमान ये होता हो, पशुयच पी रोक 
होड़ी हो, मुतद्भेयाजी मे गांव फे लोग सम्प्ति व नष्ट करने पासि 
हों, और एक थावर या पशायत के छाधात सांग गाय देक्क से 
शामित हो, इसीका नाम ग्रान-धर्म है । 
यश्मपि सेट थम मोल मे लिय पर्याध नहीं है, भिन्‍्सु मिस 
” अमेतत मिलता है, उस धर्म का पाया अवश्य है | सदि आंम- 
धर्म स्ययम्धित कही और सारे गाय में चोरी लए बसते हो, तो 


(४३) 


वहा जाकर साधु क्या करेगा * यदि मूलकर गया भी, तो चोरों का 
अन्न पेट में जाने के कारण, उसकी बुद्धि पर भी बुरा असर पढ़े 
बिना न रहेगा । इसके अतिरिक्त जिस गाव में सब बुरे आदमी रहते 
हों, वहा कोई भला आदमी स्थायी कैसे रह सकता है ? ओर जब 
तक प्रत्येक ग्राम में कमस कम एक मी सन्मार्ग-प्रदरशक न हो, तब 
तक आमवासियों की, धर्म की ओर रुचि कैसे हो सकती है ! जहा 
आम धर्म नहीं है, वहा सम्यता भी नहीं हो सकती । इसीलिये भग- 
वान ने साथु को अनार्य देश में जाने की मना किया है। क्योंकि 
बहा ग्राम-घर्म नहीं है, अत सम्यता भी नहीं है। 
प्रत्येक-आम में एक थीवर ( सुखिया ) या सन्मार्ग-पदररीक ने 
रहता हो, तमवक लोगों की धर्माधम का ज्ञान कोन करावे, यह 
बात ऊपर कही जा चुकी है । जय तक ऐसा एक भी मनुष्य गाव में 
नही, तमतर बंड़े से बडा साधु भी वहा जाकर लोगों को घर्मोपदेश 
नहीं देसकता | 
केसी श्रमण यथापे चार ज्ञान के स्वामी थे,किन्तु 'चित-प्रधान 
के समान सन्मार्ग-मदररक हुए विना, राजा-परंदेसी को सुधारने 
का काम नहीं होसकता था। आजकल ते यह दशा है कि आप 
लोग मुनिर्यों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते है. 
कविता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी स्तुति भी कर डालते हैं 
किन्तु जब “ चित प्रधान ” के समान काम करने की आवश्यकता 
होश है, तब दूर भागते है। ऐसी अवस्था में सुधार होते! कैसे 
जहा आम-घर्म जाशत होता है, वहा धरम की सींव सिद्ध हो 
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जाती है । या यों कहो कि जैसे किसान को अनाज बोने के लिये 
भूमि तयार हो जाती है । 


किसान, सूमि के तयार टोने पर मिह्ठी को तो साता दी नहीं 
है, उसमें अनाज बोकर झयान्य-मिहनत करता है, तन उसे फल 
मिलता है। यदि कोई फटे कि गेहूँ योने के लिये मूमि तयार करने 
फी वया आवश्यकता है ? गेह यो व्यि और काट लिये। तो कया 
कोई बुद्धिमान-किसान इस गत का सान सक्ना ऐैर 
है] दर्गिज़ नहीं १४ 


बट पह्देगा कि शत पी नीय सेतकी जुताई है, जयतक खेत 
तयार न दोजाय, गेह फभी अच्या हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार 
धर्म की भौय ग्राम धर्म है। जबनक ग्राम-धर्म का समुचित-रूपेण 
पाला नहों, नवाऊ मोक्त॒टाता सूत्र-याईब्य-धर्मा का पालन दोने 
तथा इनके टिके ग्टने में यड़ी वठिनता ने की सम्मावना है । 





२ नगर-भम्से । 


यधपि शास्यकागें ने आम-घर्म आर नगर-भर्म दो की 
पृथर-पृथफ चाग्या वी है, किलु इससे यह ने समसनां 
जाटिए फि ये दौनों किजुल्त-श्लग धर है । नगर-पर्म में पूरे 
आम-पभम या समय होता है। गआप-पम में जीन्‍ओं गति 
घनलाई गई है, ये सय ते नमर-पर्म मे दोती ही है, क्स्ति 
का शिरेष-बाते मगर धर्म में और होती दे । 
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आम और नगर, परस्पर आधाराधेय भाव से स्थित है। 
अथ्थीत्‌ तिना आम के नगर का जीवन और बिना नगर के 
आम की रक्षा नहीं है। गाववालों में तो आज फिर भी कुछ धम- 
जीवन शेष है, किन्तु नगर वालें। ने तो अपना धर्म-जीवन नप्ट- 
सा कर लिया है | ग्राम-धर्म को अपना आधार न मानकर आज 
के नागारिके, नाटक, सिनेमा, नाचरद्भ ओर फैशन में अपने समय 
शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हे । परन्तु यह नहीं देखते 
कि हमारा धर्म क्या है। 

आम-धर ओर नगर-व का उसी तरह सम्मन्ध है, जमे 
शरीर और टिमाग का । अर्थीत-यदि झमीण शरीर के समार 
है, तो नागरिक मस्तिष्क के समान । मस्तक यद्यपि शरीर रे 
ऊचा है, किन्तु शरीर का सारा काम उसी होता है| यदि योगाः 
योग से मम्तक पागल हो उठता है, तो वह अपने साथ-सा£ 
सोरे शरीर को भी ले डूयता हे । 

यही दशा, आज नागरिकों की हो रही है। उन्हें अपनी 
स्वत की रक्णा का ध्यान नहीं है, ते वे आमीणों वी 
रक्ता क्‍या फरेंगे ” जिस अकार मस्तक के विगडने से शरीर की 
टानि होती है, उसी तरह आज नागरिकों के विगडने से आम- 
धर्म भी नप्ट हाता जारहा है। नागरिकों का, अपना धम समभ 
कर उसे पालना और अपने आश्रित आम-घरन की भी रक्षा 
करना कर्ौब्य है। 

आपलेग मुझे आचाये कहते हैं और में एक तरफ़ 
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बैठ जाऊ, व्यास्यान न दू, तो आप बया कहेंगे ? यही नरिं 
कोड दूसेरे छोटे-सन्‍्त बठ जायें, तो काम चल सकेता ै। 
परन्तु आपके वठने से काम नहीं चल सकता * आपका यट कह: 
ना ठौक है, वयोकि आप लें ने मुझे अपने धर्म का 'अम्ंणी 
नियत किया ६ | अत यट आवश्यक है फ्िम आपलोगों की 
उपदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन फरँ। टैंक इसी प्रकार 
ग्रामों भर नगरों का सम्बन्ध है । जसे आवक के धरम की रा 
करना श्रानार्स का क्ताय है, उसी प्रकार नगरों का कर्सत्य है 
कि थे अपने आधिन आर्मो की रत्ता करें । जिस अकार श्राचार्य 
के बेपरवाह हो जाने पर आवक थार साधुओआ का कल्याण नहीं 
होता, उसी प्रकार नगयें फे बेपस्‍वाट हो जानेपर झरगों का कप्याण 
केस सम्मय है ! 
आज, गजनीति में बितने अगुझशा है, उनमें अषिक्रांश 
नागरिक ८ । इसका मतलब यह टे कि आज गजनीति नर्गयीं फे 
हाथ भे #। कि देशाजाता £ कि जो नागरि, ण्गेम्बली 
या अन्यान्य गजगीस समाओों के मेस्बर चुने जाते है, उसने 
में अधितश।पूर्ण रूपसे अपने फर्वयों पा पालन नहीं पर पाति। 
आज, मजा! थी भर से जो मेम्बर शंगम्बली मे णाते है, 
उनमे से फई एक बंठ- बैठे देखा परते हूँ भार प्रग के साश 
के लिये फोट-सेन्कर सावन बनणते हैं। गण ओर 
प्रेलिंग अपने मतलश थी यात पेश करके अपनी वारपट्रवा से 
« प्रद्म के मेंस "एप 
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अपने पक्त में प्रस्ताव पास करा लेते है। ऐसे प्रजा-नाशक 
कानूनों के बनाने के समय उसका विरोध करना प्रजा की ओर 
से चुनेगये भेम्बरों का कर्तव्य है। किन्तु वे लोग नगर-धरम पर 
ध्यान न देकर, अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं । 
ऊुद्द लोग कहते है कि ऐसे गिलों का विरोध करके, यदि 
कोई मनुष्य उन्हें रुकवा दे, तो उससे तो राजा का विरोध होगा 
और राजा के विरुद्ध काम करने की शास्त्रों में मनाई है । 
शेसा कहनेवाले शास्त्र के मर्म को नहीं जान॑ते। शास्त्र में 
एक जगह आया है कि - 
४ विरुद्ध, रज्जाइ कम्मे ? 
अर्थात-राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिये | 
शासत्र तो कहता है कि राज्य के रिरुद्ध कार न करना 
चाहिए और लोगों ने इसका यह अर्थ लगाया है कि राजा के वि- 
रुद्ध कोई कार्य न करना चाहिए । 
प राज्य, देश की सु-व्ययम्था को कटे हैं । उसका विरोध 
पते करने के लिये जैन-शाख्र की आजा है। परन्तु राजा की अ- 
नीति के विरुद्ध काय करने को जैन-शास्त्र कहीं नहीं रोकता । 


आज, शराब, गाजा, भड् आदि के प्रचार की ठेकेदार 
सरकार होरही है। यदि सरकार की आबकारी की आय कम 
हो ओर वह एक सख्॒यूलर निकाल दे कि “ भ्रत्येक प्रजाजन 
को एक एक ग्लास शराब रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के आा 
बफारी विभाग की आय बढ़जाय ” ते क्‍या इस आज्ञा का पलन 


आप लोग फरेगे ? 

हा नहीं ? 

और यदि यद सोचकर कि राजा का क्रोध करना शाख 
रेफ्ता है, कोई मनुप्य शराब पीने लंगे, ते कया उसका धर्म 
याकी रहेगा ? 

हु नहीं हु 

ऐसी भयम्था में राजा की इस अनुचित आज्ञा का रिरोध करना 
प्रजा या फरतव्य है। दसी का नहीं चक्कि उन सब कानूनों का विरोध 
फरना मी पता या फर्ताव्य है, निनके पास दोयाने से प्रजा की 
हानि होती ही । 

आप लोग, यदि जन-शास्र की इस आज्ञा पा उपरोक्त 
अर्थ सममते द्वात, तो भाज जो लोग लनपर्म को कायर गदते 
८, ये क्दापि रेसा कहने पा सादस ने परे । 

अद्दिसायादी फायर नदीं होता है, भ्रिक बीर होता है| 
शक ही अ्दिसावाली यदि सलश होजाय, तो बिना दिसा के ही 
बढ़ी-बढ़ी पाशचितर शक्तिय उसे ठेलपर दर रेगी। अग्नु । 

नागरिकी ने हीं श्रात फैशन और जेसों की शद्घि थी # । 
इन्हीं लोगों वा 'मतुशरण फरके भरचार ग्राधाण भी अपनी माय 
गया अधिरूश, कैशा में उड़ा देते £ । फलत पिलाप्तिता थी 
दिनो दिए इद्धि दोती जा रही है बीर जनता की आय का दा 
तग्ड दुस्पयाग होनाने के फासग बाज मयुप्या को तविनदयायक्र 
पश, स्मे-पुत, दुग्घारि पा मिलना सठिन होगया £ | 
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सम्तार में बैठकर प्रत्येक मनुष्य का कपव्य है कि वह समष्टि 

फो अपनी नज़र में रखकर उसे हानि पहुंचे ऐसा बुरा काम न 

* करे । जो मनुष्य सर्मष्ट को अपनी ष्टि में रखकर कार्य नहीं 
करता, धंट नीतिज्र नहीं कह्य जासकता | 

मानव-म्वभाव सदेव अनुकरण शील है । बच्चा, जिस 

प्रकार अपने घरवालों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार न्यून 

शिक्षित ग्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज का अनुकरण करते 

है। किन्तु जिस प्रकार घर में कोई मनुप्य अच्छा या बुरा काम 

करता है, ते बच्चे पर उसका असर हुए बिना नहीं रहता, उसी 


प्रकार नागरिकों के प्रत्येक अच्छे बुरे काये का असर आमीणों 
पर पड़े बिना नहीं रहता । 


यदि नगर-निवासी, आम-निवामिया को दृष्टि में रस कर 
अपने धर्म का समुचित-रूप से पालन करें, तो राप्टू का बहुत-श्रधिक 
हित होना सम्भव है। 

३ रह्ठ-धम्में । 

जग आमों में आम-धम और नेगरों में नगर-धर्म का समु- 
चित-रूप से पालन होता है,तब राप्टर-धर्म की उत्पत्ति होती है। 
ग्राम में यदि प्रामाशिक-सनुप्यों का निवास होगा, ते शहरवालों 
को भी म्रामाणिक बनना पड़ेगा | शार यदि शहर के निवासी 
प्रामाणिक हुए, ते उसका प्रभाव समस्त-राप्ट्‌ पर पड़ेगा | यदि 


नगर-निवासी अपने घर्म का ठीक-ठीक पालन न करें, ते सोरे 
देश का नाश होजाता है । 


झाप लोग करेंगे * 

। नहीं ० 

ओर यदि यट सोचकर कि राजा का विरोध करना शाख 
रोज्ता है, कोई मनुष्य शराब पीने लगे, तो क्या उसका धर्म 
बाऊी रहेगा ! 

44 नहीं ड् 

फैमी अवस्था भे गजा की इस अनुचित आना का विरोध करना 
भ्रजा का फरीव्य है। दसी का नहीं बल्कि उन सर फानूनों का रिरिध 
फरना भी प्रता का फरत्तय है, जिनके पास द्ीताने से मजा पी 
हानि होती हे । 

आप लोग, यदि जन-शामर की इस शाणा पा उपरोय्त 
झर्थ सममने होते, तो 'भाज जो लोग जनपर्म को फायर पर्दत 
है, थे कदापि ऐसा कद़ने या साट्स ने कस्ते । 

अददिसावादी फायर नदी होता है, यरिक वीर होता है। 
पक ही अर्दिसावादी यदि खरा होजाय, तो पिना टिंसा के ही 
यढ़ी-बढ़ी परशविफ शक्तिय उसे टेराकर दूर स्टगी। अग्तु । 

नागरिकों भें ही आज फैशन अर जेयगें दी गूद्धि की 6 । 
इन्हीं लोगों का अनुकरण कर्फे भेर्जर प्रागिण भी आप आय 
फा अपिरश, फैसन में उड़ा देते £ । फ़नत विलासिता मी 
दिया दिन इृद्धि दावी जग री € और जनता यी आय फा इस 

7० भाप एुस्ययेग होयो के कारण आज मत॒ुस्यो को शयखायत' 
१५, विध-घूत, दुष्घारि का मिनना फडिय होगमा है) 


हल 
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सप्तार में बैठकर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वट समष्ि 
को अपनी नज़र में रसकर उसे हानि पहुचे ऐसा बुर काम ने 
* करे | जो मणुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में सुवकर कार्ये नहीं 
करता, वट नीतिन्न नहीं कहा जासकता | 
मानव-स्वभाव सटेव अनुकरण शील है। बच्चा; जिस 
प्रकार अपने घख्वालों का अनुकरण करता हे, उसी प्रकार नये 
शिक्षित आमीण, नगर के शिक्षितन्‍समाज का अनुकरणा करते 
हैं । किन्तु जिस प्रकार घर में कोई मनुष्य अच्चा या बे काम 
करता है, ते बच्चे पर उसका असर हुए बिना नहीं रहता, उसी 
प्रकार नागरिक के प्रयेक अच्छे बुरे काम का असर मामी 
पर पड़े बिना नहीं रहता । रु हे 
यदि नगर-नियासी, आम-निवातियों को दृष्टि में रख कर 
अपने घर का समुसितत-रूप से पालन करें; तो राष्दू का वहुत-अधिक 
हित द्वोना सम्भव है| 
रद्ष>पम्मे 
जन आये में आम अरे चगयं में नगर-धर्म का समु- 
चित-रूप से पालन होत हे सिंध की उलववि हेती है। 
आम में यदि प्रामाणिक हर होगा, ते! शहरवालों 
को मी प्रामाणिक बन दिंगा। और यदि शहर के निवासी 
प्रामाणिक हुए, तो उस. “वे समस्‍्त-राष्टर पर पडेगा। यदि 
जगर-निदासी अपने थ॑ । यिल के पालन न फ्रे वे. 
देश का नाश होजाता है| ५ 


( १० ) 


भाग्तवर्प की उुब्ाने का कलश आज प्रर्मीणों के नहीं 
यरकि नागरिशें के मिर लगाया जाता है। आर यह हैं भी 
सत्य | जय, मारत का पनन हुआ ह₹, तव के इतिहास के पे 
उलयने पर विदित दोता है कि बुछ नागरिकों मे, अपना नाग- 
फ़ि-भर्म नहीं तिमाया, फलत राष्ट्र थम नष्ट होगया। जयचन्द 
के जमाने में लगाकर मारज़ाफर तथा उसके बाद आज तक हमे 
यदी ”शा देखते #॥। वक्नाल मे जिस-सपय ईम्टडगिडया-कम्पनी 
के कामेकर्ता पनी उठिलता से देश को तवाह कर रहे थे आर 
नमक के समान सापारण-चीन का ठेका लफर एसा प्रत्याचार 
फर रहें भे दि पाय सेर नमक भी यदि फियी के घर में निकल 
ज्ञाना था, ते डपी सारी सम्पि जब्त परली जाती थी, और 
आपने “यापार णी गृद्धि तथा अपने स्यागे-सा५- के लिय प्रसिद्ध 
प्रसिंद छुलाीं में से बने के अंग फ्टया लिय थे । तय रत 
शस्पायार पा प्रीफार करा एक प्रफर मे असग्गप-सा दो 
गया था| ईसफा कारण गा भा हि, जगने सेद«श्रमीपाल तथा 
सागगग-मदएुमार के सपान मघिर - प्रमिद नागरित भी "बन 
आपने स्थय साधन भी म्पिल्श द्रा फएर 7/ 0 । 

भारत ने ही मी, टिकी भी सा पतन का क्रास्ग 
शदि आपप यूरेग, जन पु प छ्् हे मी आज प्यार का 
अपना भाए->भर से दा क्र 5 हया #। 

कु ५ “गैद ॥ गन 
025 «5 दि 


ु 
हे 


(7१) 


धर्म का पालन बिल्कुल नहीं करते या यो कहियि कि देश-ठ्रोह्‌ 
करत है । जनतक सय आमीण आम-धर्म ओर सब नागरिक 
मगर-धरम का पालन करने की आदत न डालेंगे, तर ॒ तक राप्ट- 
धर्म की उन्नति होना असम्मव हू । 
राष्दू शब्द की व्यास्या करते हुए शात्रों में बतलाया गया 
है कि प्राकृतिक सीमा से सीमित तथा एक ही जाति एवं सभ्यता 
के मनुष्य जहा रहते हों, उस देश का नाम राष्ट्र ह। या यो 
कहिये [कि बहुत से आरमो और नगरों के समृह को राष्ट्‌ कहते है। 
गप्दू-धर्म वह है, जिससे राप्टू सुव्यवस्थित रहे। जिस 
कार्य के करने से राप्टू की उन्नति हो, मानव-समाज अपने 
अपने धर्म का पालन करना सीखे, राप्ट की सम्प्ति सुरक्षित रहे, 
शान्ति फेल, मजा सुखी हो, राप्ट्‌ की प्रसिद्धि हो शरीर कोई 
अत्याचारी राष्ट्र के किसी अड्भ पर भी अत्याचार न कर सके । 
इसके विरुद्ध जिस काये का फल निकलता हो वह राष्टर-अधर्म है। 
राष्ट्रथ्म का पालन करने की ज़िम्मेदारी राप्ट्‌ के निवासी 
प्रत्येक-व्यक्ति पर है। एकही मनुप्य के किये हुए अच्चे या बुरे 
काम से, राष्ट्‌ विख्यात या बदनाम हो सकता है । जैसे, एक 
भारतीय-सज्जन, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी में गये थे | 
उस लायमैरी में कह दिन तक जाकर उन्होंने अपने विषय के 
अन्थों का अध्ययन किया । एक दिन, एक अन्थ में से उन्होंने 
शक बहुत-क्रीमती चित्र चुरा लिया । योगायेग से लायप्रेरियन को 
इसका पता लगा और बात ग्रमाशित भी होगई ।,इसका नतीजा 


( १० ) 


भारतयर्व को डयाने का कल आज आमीणो के नर 
बल्कि नागरिकों के सिर लगाया जाता है। और यह है भी 
सत्य | जय, भारत का पतन हुआ है, तव के इतिहास के पन्ने 
उलरटने पर विदित होता टे कि ऊुछ नागरिकों ने, अपना गगे- 
रिकि-धर्म नहीं निभाया, फलत राष्टू धर्म नष्ट होगया | जयचद 
के जमाने से लगाकर मीरज़ाफर तथा उसके बाद आज तक हम 
यही दशा देखते है। बह्ाल में जिस-समय ईम्ट-इण्टिया-कम्पनी 
के कार्मकर्ता अपनी कुटिलता से देश को तयाह कर रहे थे और 
नमक के समान साधारण-चीज का ठेका लेकर ऐसा अत्याचार 
कर रहे थे कि पाच सेर नमक भी यदि किसी के धर में निकल 
जाता था, ते डसवी ५22 जब्त करली जाती थी, 'शार 
अपने -यापार की वृद्धि तथा अपने! स्वाथे-साधन के लिये प्रसिद्ध 
प्रसिढ़ जुलाद्दा में से बहुतो के अगगृठ उटवा लिये थे। तब इन 
अ्रत्याचारो का प्रतिफर करना एक प्रकार से श्रसम्भव-सा हो 
गया था | उसका कारण यह था ] जगत सेठ-अगीचट तथा 
महाराजा-नन्दकुमार के समान प्रसिद्यै-प्रसिड्ध नागरिक भी केवल 
शपने स्वाथ-साधन के लिये देश-: 
भारत के ही नहीं, कसी भी 
यदि आप दूंढेंगे, तो तिद्ित होगा कि उस राष्टू के नागरिकी की 
अपना नगर-धम न पालना ही टेश के ईपतन वा कारण हुआ 
« श्ाज भी बचीस-करोट मारतीयों पर यो-डेसे प्देशी शासन करते 
+ इसका कारण यही हैं कि बुत-से नतारिक, आने नगर: 
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धर्म का पालन विल्छुल नहीं करते या यो किये कि देश-ठ्रोह 
करत है । जरतक सर आमीण आम-अर्म और समर नागरिक 
नगर-घम का पालन करने की आदत न डालेंगे, तर तक राप्ट- 
धर्म की उन्नति होना असम्भव है । 
राप्ट्‌ शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रों म बतलाया गया 
है कि प्राकृतिक सीमा से सीमित तथा एक ही जाति एव॒ सभ्यता 
के मनुप्य जहा रहते हों, उस देश का नाम राप्ट्‌ €। या यों 
किये ककि बहुत से आमे और नगरें के समृह को राप्ट्‌ कहते है। 
गप्टू-धर्म यह है, जिससे राप्टू सुव्यवाम्थित रहे। जिस 
कार्य के करने से राष्ट्र की उन्नति हो, मानव-समाज अपने 
अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, 
शान्ति फैल, प्रजा सुखी हो, राप्ट्‌ की प्रसिद्धे हो और कोई 
अत्याचारी राष्टू के कसी अह्भ पर भी अत्याचार न कर सके । 
इसके विरुद्ध जिस काय का फल निकलता हो वह राष्ट-अधर्म है। 
राप्टूर्म का पालन करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्‌ के निवासी 
प्रत्येक-व्यक्ति पर है। एकही मनुष्य के क्यि हुए श्रच्चे या बुरे 
काम से, राप्ट्‌ विस्थात या बदनाम हो सकता है । जैसे, एक 
भारतीय-सज्जन, यूरोप वी एक अद्वितीय लायब्री में गये थे । 
उस लायब्रेरी में कई दिन तक जाकर उन्होंने अपने विपय के 
अन्थों का अ्रध्ययन किया । एक दिन, एक अन्थ में से उन्होंने 
एक बहुत-क्रीमती चित्र चुरा लिया। योगायेग से लायत्ररियन को 


। इसका पत्ता लगा और बात प्रमाशित भी होगई | इसका नतीजा 
॥।क्‍ 


र 


(१६) 


और पुत्र उम अपमान की ओर ध्याव न देकर यदि अपनी मौज 
में लगे हों, तो ससार उन्हें अच्छा कहेगा आर 
#झम्िज्ञ नहीं” है 
ते यह भारत आप लोगों की माठ्भूमि है, आपका देश 
है, आप इसमें उसन्न हुए हैं. और इसके किसो भाग के मालिक 
बने हुए है, अत यह आप सत्र की जननी है। किन्तु यदि 
मुम्दोरे ही मम्मुस सुधारी माठृभूमि की वे इज्ज़ती हो रहीहे 
अथीत्‌ ऐसे कानून बने, जिनसे तुझारे धर्म या स्वतन्त्रता अथवा 
देश की इम्ज़त में बाधा पहुंचती हो और तुम अपेन मैज-मजे' 
मे लेगे रटकर उनको न टेग्वो, तो क्‍या यह तुझारा मनुप्यलल हैः 
है ई नहीं 
राष्ट्र की रक्षा में सम की रक्षा ओर राष्ट्र के नाश में सब 
का नाश होजाता है। शास्त्रों के देखने से यट यात प्रकट दे कि 
शाप्टू-धर्म के यिना सूत्र-चारित्य धर्म टिक ही नहीं सकता । इस 
बात फा उदाहरण जैन शास्त्रों से ही दिया जाता है! 
भगवान ऋणषमभंदेव ने जन्म लेकर आमधी, नगरध् और 
राष्टरधमे की स्थापना की | उस्होंने अपनी आयु के २० भाग 
हुप्सपद में व्यतीत किये थे। ४३ भाग राष्ट्र के सुधारने में 
लगाये थे और १ भाग सज़-चारिन्य-धर्म के प्रचार में लगाया 
था । इससे मिद्धदै कि यदि राष्ट्र पम न होगा, तो सज़न्चारित्य 
पत्र न फैलता । इसके अतिरित, जम्बृद्वीप-पनती सूत में कद 
है हि पहले सूअ-चार्यि-पर्ग का नाश होगा, हिर राष्टु-र्ग 


(२७) 


का नाश होगा ! इससे भी प्रकट है कि जबतक सत्र-चार्यि- 
भर्त है, तब तक राष्ट्धम का होना आवश्यक है | वयोंकि सूत्र- 
खारिध्य-धम का अचार करने के पहले, भगवान ऋषमदेवजी ने 
राष्टर-धर्म फैलाया था और उपरोक्त सत्र के अनुसार, स्न-्चारत्य 
घम के नाश होने के बाद तक राप्टू-पर्म रहेगा । अर्थीत सूच- 
५५६४ के जन्म से पहले और नाश के अन्त तक राष्ट-धर्म 
गा। 

कोई मनुप्य यदि यह कहे कि हमें राप्ट्‌ घम से वया मत- 
लव है? तो उसेस पूछना चाहिए कि सूत्र-चारिज्य-धर्म से तो 
आपको मतलब है या नहीं यदि है, ते सूत्र-चारिष्य-धर्म ते 
दिना राप्टरू-धर्म के नहीं टिक सकते, अ्रत यदि आपके सूत्र- 
चारिय्य-धर्म पालना है, ते राष्टर-धर्म का निषेध कदापि नहीं 
कर सकते। 

ठाणाह़ सूत्र के पत्चंवे ठाणे में कहा है - 

धम्म चरमाणरस पच णिरसाठाणा, 

प० त०-छकाए, गणे, राया, गिहवती, सरीर । 

( सूत्र ४9४७ ) 

अथीत-सूत्र-चारिव्य-धर्म को जिसने र्वॉकार किया है, 
उसको भी पाच वस्तुओं का आधार है। वेये हैं-छ काय, गच्च, 
राजा, गहंदेनेवाला और शरीर । 

इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि इन पाच का आधार पाये विना 
सूत्र-चारित्य-धर्म नहीं टिक सकता | यहा, राजा शब्द से राज्य 


( ए८) 


या राष्ट्र से आशय है। यदि राष्ट्रीय-व्यवस्था यानी राज्य प्रव्ध 
न हो, तो चोरी आदि कुकर्म फैलेंगे और इनके फैलने पर सूत- 
चारिश्य-धर्म नहीं ठटर सकते । जो लोग अपनी रक्षा के लिये 
शस्रादि रखते हैं, उनका भी बिना राष्ट्र-धर्म यानी राष्टू की समर 
चित व्यवस्था के, दुरशे से सरक्षण नहीं होता है, तो जो साधु 
लोग क्सि को मारने के आलिये एक लकड़ी भी नहीं रखते है, बयां 
दुष्ट लोगों के मारे वे ससार में शान्ति-पूर्वऊ धम पालन कर सकेंगे ? 
इसीलिय, ठणाग सूए के पांचवे ठाणे में, राजा को धरम का रक्षक 
मानागया है) 
शास््रकारे ने, इसीलिये राष्टरध की आवश्यकता बतलांई 
है। राष्ट्-धम, सूत्र-चारिज्य-धर्म का रक्षक है । जो लोग, धर्म 
की एक ओर से तो रक्षा के और दूसरी भोर से नाश दोने दें, तो 
बया उनका धर्म ठहर सकेगा 
4६ नहीं का 
केवल सूउ-चारिब्य धर्म यो मानना और सप्ट-पर्म पो गे 
मानना वैसा ही टै, जसे मकान वी नींव खोदकर या वृत्न दी जड़ 
काटकर, उसके सुरक्षित रहने दी आशा करना । सृन्न-चारिश्य 
धर्म, मकान यथा वृत्त के फल के समान ८ आर राष्ट्र धर्म मकान 
की नींव या यृक्त की जड के समान | जो लोग, इग आम, नगर 
ओर राष्ट-धर्म को एकात-पाप बतलाकर, इनसी जड़ कार्टते ६, 
आगे चलकर उनके सूज-्चारिज्य धर्म मी नहीं ठहर सकते | 
आयज्हुत मे लोग, ब्रात को सुपर 'तश्य' कह टैना जानने 


कं 
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है।परतु यह कभी नहीं सोचते कि इनकी बात का दूसरे की बात से 
मिलान वे करें या शांत्र में क्या लिसा है, यह तो देखे । बल्कि 
शेसी सड्कुचित मनोवृत्तियें हो रही हैं, कि दूसेर की वात सुनने में 
उन्हें मिथ्यात्व लग जाने का भय रहता है # | जेसे केसी-अमण ने 
चित-प्रधान से कहा था कि परदेसी राजा जय किसी की सुनता 
ही नहीं है, तो हम उसे उपदेश देकर सम्मार्ग पर कैसे लावें ? ठीक 
यही दशा आज के कुछ लोगों की हो रही है। किन्तु अब वह ज़माना 
नहीं रहा, अब जाग्रति का समय हैं| किसी की वात को बिना 
शाख्र देख और बिना विचार क्यि, मान लेने से, आंगे पश्चाताप 
करना पडेगा। यही नहीं, ऐसे विचार रखने से भविष्य में अकल्याण 
होने की सम्भावना रहती है और ऐसे विचार रसनेवाले एव आच- 
रण करनेवाले आवक, जैन-धर्म ओर जन-शासत्र की भी निन्‍्दा कर- 
बाते है. | इसीलिये हम कहते हे कि जैन-धर्म और जैन-शास्र को 
लजाओ मत । पत्येक-गात को बुद्धि से विचारो, दूसरे की सुनो 
और शास्त्र मे भी देखे । केवल अन्ध-विश्वास के सहारे, किसी 
बात को पकड रसना उचित नहीं है। 


35 4, 8: 2000: 25 5» 00/54/0263. 2, अमन जप तल अब कस 
# तेरहपन्थी-सम्प्रदाय के साधु अपने श्रावकों को उपदेश देसे हैं 


कि यदि तुम बाइस-सम्परदाय के पूज्यजी का व्यास्यान सुनने जाओगे 
तो तुम्हें मिध्यात्त लग जावेगा । यहीं तक नहीं, वे अपने आवक 
आविकाओं को इसके लिये सौगन्द मी दिलवाते है। कैसी मानधिक 
दुर्बलता है |-सम्पादक [ 
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आज, लोग जेनिया को हँसी करते हैं | इसमें जैन-शास 
का दोप नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे है कि राष्टू-धर्म भी 
धर्म का एक अड़् है | यह दोप ते है समकेने और सममाते- 
वाले का । समभने ओर समझाने वालों दी कमी से आचरण 
में आना और भी मुश्किल हो गया है | यही कारण हे कि लोग 
जैन-धर्म को सशचित तथा अ्व्यावहारिस धम कहकर उसकी 
खिल्ली उडांते ६ । 

राप्टू-धर्म के समझाने में ऊपर भगवान ऋषमभदेव का उदा- 
हरण इसलिये दिया है कि आप लोग उनके कामो फ्री अवंहेलना 
, न फर सके। शास्त्र में कहा है - 

£ पया हियद्वयांय ? 

अथ्थीत-भगवान ऋषमदेव न प्रजा दित के काम किये हैं । 

उनकी स्थापित की हुई राजनीति से ट| भराज भाप लेगों का 
फाम चल रहा है । लोगों ने पासएड फेलाकर उनकी बताई हुई 
नीति को उददी "पवश्य करदी है, परन्तु उन्होंने तो ये काम समके 
दित पी दृष्टि से दी किये थे। जो मनुष्य, उनके कार्मो की एकान्त 
पाप बतलोते हैं, वे मूल करते हैं+ । ऐसा फहनेवाले, अभी इतने घानी 
नहीं होगये हे, कि मगयान ऋषमदेव के कामों फो एकान्त-पाप 

# लैन-खेताम्बर-तेरटपन्थी लोग, भगवान ऋषमुद्व के इन 
सय फार्मो को एकान्त-पाप कहते हैं | उनकी दृष्टि में, केवल 
हक को छोड़कर सस्तार के शेष सय काम एकान्त पाप 
-सम्पादक 
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कह सकें । भगवान ऋषमंदवर्जी ने जो नीतियें स्थापित थी है, 
उनमे से एफ विवाह को ही लीजिये। आज, यदि विवाह-बन्धन 
न होता और वही दशा होती, जो जुगरयों में थी, तो आज मानव- 
समाज की क्या दशा होती ? जुगर्यों में तो शान्त-भाव था, इस 
लिये ये काम! फो अपने वश में र ते थे । पर तु आज पिवाह- 

बन्धन होंगे पर भी कई लोग प्राई री पर दृष्टि डालते है, तो 
विवाह-बन्धन न होने पर पशुओं से गये बीते होते या नहीं?! 
पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है, परतु मनुप्य जो विवाह-ब-्धन 
होनेपर भी तीरों दिन अष्ट होते है, विवाह-बम्धव न होता, 
तो क्या करते ? इन बातों पर विचार करने से सगवान-ऋपषभदेव 
की स्थापित-नीति का महत्व समझ में आजाता है | यदि इन 
बातें! पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, तो जो भगवान के इन काम 
को पाप बदलते है, वे ऐसा कहने का साहस फ़िर न कर सकें! 


४ पासणएड-घस्मे । 
तीन धर्मों की व्याख्या तो हो चुदी, अय चौथे-ध्म अर्थात्‌ 
“पाखगड-धर्म!? के विपय में कुछ कहते हैँ | 
# पाखएड-धर्म ” इसका अथ यदि किसी साधारणे-मनुप्य 
से पूछें, तो बह चबर में पड जायगा कि जो पाखणड है, वह धर्म 
कैसे हो सकता है ? क्योकि साधारण-गोग पाखण्ड शब्द का अर्थ 
केबल दम्भ ही मानते हैं | परतु दरशवेकालिक-सूतर अध्याय २ 
विर्युक्ति १४८ की टीका में पाखएड शब्द का अग्रे यो करिया.है - 
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पासग्ड अतमित्याहुम्तगरस्याग्त्यमल भुवि । के 
स पासरडी बद त्य ये, क्मपाशाहीनिर्गत ॥ 

अर्थात्‌ पाखण्‌ड नाम सत का है | वह जिसका निर्मल हैं, 

उस कर्म-बन्धन से विनिर्मक्त-पुरुप को पासग्टी कहते है। 
निहें प्रतिकमण आता हो, उनसे मैं पूछता हू कि प्रति- 
कमण में “भर-पाखणड” आता! है, इसका अथ क्‍या है ? यदि 
पाखए्ड का अथ क्वल दम्भ होता है, ता इसके पहले "पर 
लगाने की वया आवश्यक्ता थी ? क्योकि जसे पराया पासणंड 
बुरा है, वैसे ही अपना पाख़ण्ट भी ते बुरा होना चाहिए, फिर 
“पर! क्यों लगाया ? केवल यही कहा जाता कि “ मैंने यदि पास- 
ण्ड की प्रशतसा की हो, तो तम्समिच्दामि द्ामि दुबड ” फिल्ु ऐसा 

न कटकर “पर पाखण्ड” क्यों कहा है ? 

पासणठ फा एक श्र दम्म भी है। दूसेर के धर्म को 
ख़स्ठन करने के लिये भी लोग पासएड शब्द का अयोग 
करते हैं । जैसे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शव, 
वैष्णुय को और पेप्णब शैय को इसी प्रकार जेनसर्मावलम्त्री 
इतर धमानलाशियों को और इतर धर्मासलस्तरी जन धर्मावलम्बियों 
को पाखश्ठी करते है । परस्तु पाखएड शब्द का अर्थ सर जगह 
यानी सर्वत्र, दम्म मानना, जन शास्त्र से सम्मत नहीं है । पापा 
का नाश फरनेवालेअत का नाम भी पासरद दे ऐसा वर्णन शैन 
आग में भागा दे । ठाशाग-यूत में पासगठधर्म फटा हैं, उसमें 
मं के धर्म का मी समावेश हैं। और अरवन्यारएण-सूत 
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के दूसेरे सम्रद्वार में ऐसा पाठ आया है 
# आशुग पासड़ि परिग्गहित ”! 
दीका-अनेक पाखणिड परियृहीत-नाना विध अतिमिरक्ीकत | 
आअथौत-अनेक प्रकार के त्रत्घारियों से खीकार क्या हुआ | 
ब्त का नाम पाखण्ट है ओर वह ब्त जिसमें हो, उसे 
पाखण्डी कहते हे | उन पाखरिडियों से धारण किये हुए होने के 
कारण सत्य त्रत “ अनेक पाखण्डी परियृहीत ” कहागया है । 
यदि पाखण्ड शब्द का अर्थ केवल बुरा ही होता, तो' दशवे 
कालिक सूत्र में समण शब्द की व्यास्या करते हुए --- 
पव्पइए, 'अणगोरे, पासण्डे, चरग तावसे मिवखू । 
परिवाइए य समणे निग्गथे सजा मुत्ते॥ , 
श्रमण को अणगार, पाखणडी, प्रवर्जित, निर्मन्‍्थ, सजती 
आदि क्‍यों कहते ? और प्रश्न व्याकरण सत्र में भी पाखग्टी 
को ब्ती क्‍यों कह्य जाता 
शासर में पाखणड नाम ह्त का है। क्योंकि घत पाएंस 
रक्षा करता है । मत से पाप का खण्डन होता है, इसलिये बह 
मत-आचार जिसमें हो, उसका नाम पाखण्डी ६ | 
पाखणड, धम और दम्म दोनों का नाम ह। आम, नगर 
और राष्ट्र में फेलनेबाल दम्म फो अधर्म कहते हैं | वह, पाख- 
शड-अधर्म फ्हा जायगा | उसे कोई पाखणड-धर्म कैसे कह 
सकता है ? क्योंक धरम से रक्ता हे तो है ओर अपर से नाश । 
यहा पाखणइ शब्द का अर्थ पाप नहीं है, दटिक लोफिक 
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तथा लोकोत्तर अतों का पालन हे । गृटस्थाशम में रहकेर मो 
अत पालन किये जाते हैं, उनका भी समावेश इसी में होता है। 
शाख्र कहता है - 

४ िट्ी बासे वि सुब्यया ” 

थर्थात गृहरवाश्रम में रटक्र सुम्रत का पालन करता है; 
उसे सुत्रती कहते है | 

घृति आदि सदगुणों का पालन करना भी सम्तत फह्ठा 
जाता है । जैसे कहा है - 

/ धृत सत्‌ पुरुष सुबता ? 

जो सछुरप घृति आदि नियमों या पालन फरता है, उस 
था नाम सुद्रदी है । 

#्रकृति उदार दोने से ये चाटे जितनी बिपतियें परे, कि तु 
बह रुदाचार यो ने त्यागे, प्से छुद्ती कहा टे । जिस जगई ये 
ध्यादा शेंगे, दह्दी मम, देश और नगर सुरक्षित होता दे | मीति 
में क्द्ाइई- , 

“ग्रेया व्याय्या एृच्तिमलिनम्सुभके 5प्यसुक्रम्‌, 

अस' ते नाभ्यग्यी सुष्ददपि मे याव्यस्तनु धन, । 
विपशच्च रथेय, प्ममुद्रिधिय च महर्ता, 
सता कैनादि् मिपममसिधाराबनमिदस्‌ ? |?! 
अथीत-पिपतति पढ़नेपर उस्ची उगद् पर रना ओर बडे 
« लोग के मार्ग मे इलना । स्वायानुउुल जीमिया में प्रेम रराना 
॥ घाण निकलता पर भी पाप बर्म मे करना तथा शसमनों 
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की किसी चीज के लिये याश्वा न करना और जोडे धनवाले मित्र 
में भी नहीं मागना । यह बडाही कठिन असिधारा त्रत सजनों 
को किसने सिखलाया था * अथीव-बिना ही किसी के सिखलाये 
ये सत्र गुण सजने में खाातिक ही होते ह। 

जिस समय, आम-धर्म, नगर-धर्म और राप्टू-धर्म इन तीनो 
धर्मों का समुचित-रूपेण पालन होता है, तब बत-स्वरूप पाखणड 
धर्म की उत्पत्ति होती है ओर उस धर्म के उदय होने पर ऐसे 
धर्म शील मनुष्य पैदा होते है जो कठिन से कठिन बरतें का भली 
भाति पालन करके उच्च-आदर्श उपस्थित करते हे । ये मतधारी, 
कष्ट भे ऐसे वैययान और अडिग होते है, जैसे-मेरु । सत्र देश 
और सत्र जाति में ऐसे मनुष्य पेदा होते ह कि लाख कष्ट होने 
पर भी धर्म न छोड़ें | ऐसे दा अतघारी-मनुप्यों को सुमदी कहा हे। 

धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बाधा है, उसकी छोडकर 
सकट में भी ऊुपन्थ पर न जाय, यह सुत्रती का अत है । सुबती 
को न्याय-बृत्ति प्रिय होती है । वह चाहे मूखों मरजाय, परन्तु 
उसे अन्याय कदापि प्रिय नहीं हे सकता । बडे से बडा कष्ट 
पड़े, किन्तु अन्याय से पेदा किये हुए पेसे को वह कभी स्पर्श 
तक ने करेगा । 

आज, एक पेसे के लिये भी लोग भूठ बोलने को तयार 
रहते हैं । सोचते है कि “सामायक मे बैठे, उतनी देर धर्म है, 
बाकी दूकान पर तो सब पाप ही पाप है? । इसी नीच-विचार 
से पाप होते है । 
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ज़ो मनुष्य सुब्रती है, वे प्राण-भक्न होने पर भी मलिन 
आचरण करने का विचार तक नहीं करते | सुदशन आवक ने 
प्रसन्नता पूर्वक सूलीपर चढ़ज़ाना स्वीकार क्रलिया, क्रितु अभ- 
यारानी की भआ्रार्थना स्वीकार नहीं की | श्रावक ही णेसे हेति है, 
यह यात नहीं है। जोधपुर के राठोड दुर्गादास को देखो ) उसे 
ओरकऊझलजैय की वेगम गुलेनार ने दिल्ली का तरू्त देने का लालच 
दिया, और प्राथना की कि स॒ुझे अपनाओं । उसने यह भी 
कहा कि आप यदि मुझे स्वीकार करें, तो में आज ही बादशाह 
फो मारकर आपको दिल्ली का सम्राद्‌ ननादृ । किन्तु दुर्गाठास ने 
उत्तर दिया कि “तू मेरी मा है” । जय गुलेनार ने अपने प्रतोभन 
फो निष्फल होते ढेया, तो उसने दूसरा मार्ग अहण किया । 
दुर्गाठास को डाटने लगी कि यरि तुम मेरी य्राथना खीकार ने 
क्रोंगे, तो यह मेगा लडका कामयरूण सडा है, गे अभी तुम्हारी 
गर्दन कस्वा दृगी । दुर्गादास ने कटा-भे इसकी परवाह नहीं 
करता, मुझे "अपने भागा की अपेक्षा अपना रद आचार्ग 
अधिर प्रिय 7? । 

शैसे मनुप्य को श्रावक न होने पर भी ऐसी न्यायदते रखने 
के कारण क्या न्‍्यायी पुरुष न कहेंगे ? 

जो मनुष्य सुत्रती है, बट अपने मित्र से भी कभी याचना 
नहीं करता कि तू मुझे दे । उसका यह अन होता हू कि मित्र 
को देना चाहिये, उसंस मागना न चादिए । यह बात दूसगे है 
कि मित्र छ्वय कष्ट में ठेखकर उन्हे उठ ठे ओर ये लेले। किन्तु 


(२७ ) 
कठिन से कठिन कष्ट में पडकर भी अपने मुह से किसी को यह 
न कहेंगे कि हमें कुछ दो। 
साराश यह है. कि पासणड शब्द के माने हैं जत और 
लौकिक तथा लोकोत्तर बतों के घारण करनेवाले मनुष्यों को 
पाखण्डी कहते हैं | जिस धर्म से शर्तों का सुचारु-रूप से पालन 
हेसके, उसे शाख्र कारों ने पाखण्ट-धम कहा है । 





कुल धम्में। 
४ऊुल धम्मे” यानी कुल धर्म श्र्थीत्‌ कुलाचार रूपी धर्म 
उस धर्म की कहते है, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था से 
निकलकर उच्च अवस्था में प्राप्त हो। अथवा यो कहें कि दुर्गुणणों 
से निकलकर सदगुरणों में स्थापित हो । 
जिस समय,देश में मामधरम, नगर धर्म राष्ट-घर्म,और पासणड 
धर्म का अच्छी तरह पालन होता है, तय कुलधम की भी वृद्धि 
होती है । था थे झहें कि उस समय की प्रजा कुल-धर्म पालने में 
रढ़ होती है। * 
ऊलधर्म के दो भेद दे । एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर 
जिस धर के पालन से वश की उन्नति हो और दुब्यैबस्था 


मिटकर सदाचार की बृद्धि हो, कुल की स्याति हो, उसे लौकिक 
कुल-पर्म कहते है । 


बुच्च लोग कहते है कि सूत्र-चारिज्य-धर्म ते धर्म हैं, बाकी 
के सब धर्म पाप हे । उनसे पूछना चाहिए कि क्या अच्छे कामों 
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भे गृहवास में रहते है, तर लौक़िक धरम पालन करने की आज्ञा देंते 
है। कितु लेकिक तथा लोकोत्तर दोने। धर्मों का स्वरूप बतलाना 
छद्मम्य ओर स्वज् सभी का आचार हे । 
कुल-वर्म का श्र्थ हैं कुल को ऊचा उठाना और 'भपने 
पूर्वजों के अच्छे से अच्ये सिद्धान्तों का उचित-रूप से पालन 
करना । सूत्र चारित्य धर्म का भी आधार कुल-धर्म माना गया है। 
क्योंकि शास्रों मे आाचायों के गुण कटे हैं, वहा भी "जाइ सम्पते/ 
“कुल-सम्पन्ने” कहा है | अत एवं कुल धम भी चरित्य धर्म 
के अनुकल माना गण है | 
>> ए४०५५४०- 
६ गण-धम्मे | 
गण धम्मे या गणशुधर्म उस घम को कहते है, जिसे पालने 
की गण के प्रत्येक सभ्य पर जिम्मेदारी रटती है । 
धाण! समूट फो कहने हे, जिसे उछ मनुष्यों ने निलों 
की सद्दायता आदि के लिय बना लिया हो । जैसे नो लब्छी 
आर नी मल्ली ऐसे अठारट सजाझ्रों का एक गण बगा था और 
संदेव निर्मला की सहायना करता था | 
गण-घर्म के पालन फरने बालों का यह मत होता हे कि 
किसी भी देश या काल में यति सबलों के द्वारा निर्वेल सताये 
जाते हो, तो अपना तन, मन आर घा सोकर भी उनकी रक्षा 
करना । इसे ही अता सचालक राग्य भी कहते है । 
बदिल-उमार फेवल चेद राना का ठोदिता था| सब का 


जन कर 


जा  रफ 


नहीं था। परन्तु चेडा ने गण के अठारहों राजा को एकत्रित कर + 
के, बहिलकुमार का किस्सा घुनाया कि, यह हार-हाथी देने 
को तयार है, परन्तु राज्य में जैसे और ग्यासट-भाहयों को हिम्सा 
मिला है, बैसेही इसे भी हिस्सा मिलना चाहिये | यदि इसे हिस्सा 
न मिले, तो फिर फेवल एक को ही राज्य मिल जाना चाहिए था, 
अन्य भादये को तो हिस्सा दिया गया ओर इसे नहीं दिया गया, 
यह अन्याय है। यदि वे हिस्सा देते हों, तो यह हार--हाथी लोटाने 
को तैयार है ओर यदि वे हिम्सा न देंते हों| तो यह भी हार-हाथी 
नहीं लोटा सकता । ऐसी अवस्था मै यदि आप लोग कटे, ती में 
इसको वहा भेजदू और नहीं तो काणिक का सामना करें। 

यहा मालूम होगा कि गण धर्म का क्या महत्व है और उसके पा- 
लने बालों में रितनी दृढ़ता की आवश्यकता है। आज के लोग होते, 
तो कह देते कि किसका लेना और किसका देना । हार-हाथी या 
राज्य चूल्हे में पडो, हम इस मगडे में क्यों पड़ * किन्तु वे लोग 


ऐसे कुल में जन्मे थे, कुल धर्म के ऐसे पालने वाले और गणधर्म के 
ऐसे मर्मज्ञ थ कि चाहे प्राण चले जाय, परन्तु सत्य न छोर्डे। 


उन सब ने उत्तर दिया कि वाहिलकुमार अथवा हार-हाथी 
को वहा भेजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गण की ओर से पहले 
सूचना दी जावे कि वे बहिल कुमार के साथ न्याय करें, अथया युद्ध 


लिये तैयार हो जाये । आपभी तय्यारी कीजिये, हम अठारहों 
राजा आपका साथ देंने को तस्यार है । 
इसका नाम गणधघर्म है। और भी गणधर्म के ऐसे बहुत से 


( हर ) 


उदाहरण हैं कि चोटे मरगये, सर्वम्व नष्ट होगया, कितु अपने धर्म 
के पालन से गिमुख नहीं हुए ! 

-यहा कोई यह शुद्भधा कर सकता € कि अच्छे काम का सोम 
भ्रम ह, परन्तु यहा तो हार-हाथी न ढेने से सम्राम होगा ओर हार , 
हाथी दे डेने से न होगा, ऐसी अरग्स्था में हार-हावी न लोदाकर 
सग्राम की तस्यारी की, यह धर्म क्से हुआ 

मे आपलेंगे से पूछता # कि साधु की बन्दना के लिय राजा 
सेना लेकर आव और एक आदमी अकेला आवे, अय जीव किस 
सेन्‍्यादा मेरे 

* राजा की सेना से” 

सजा परदेसी, केमा-अमण से खूय चर्ची करके बिना रामाये 
जाने लगा । तब केसी श्रमण ने उससे कहा कि राजा ! इतनी देर 
तक चर्ची करने में तुमने मुझसे बहुत-सी आदी टेदी बातें की आर 
अन्त भे निना ख्माये जाते हो, क्या यह साधु वी श्रपना नहीं है 

सजा परी ने उत्तर दिया कि, में इस बात फो जानता हू, 
किन्तु मेरी यह भावना नहीं है मि मैं आपको न समाऊ। मेरा 
पिचार € कि मैं पाखार सद्दित सेना लिकर आऊ,सत भ्रापकी खमाऊ। 

आय यहा सोचना चातियि कि यहि राजा अकेला हो समा 
जाता, तो थीय दिसा कम होती अर सेना लेकर रामाने आवेगा, 
ते जीप ईसा प्यादा होगी । फ्रि सपस्यिर सेना सहित खो 
आगे गे फ्या विशेषता हैं? और जत परग्सिर लथा सेना के साथ 
श्याने में ज्यादा हिंसा होने वी सामाया थी, ते कैसी अगण ने यह 
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क्यों नही कह दिया कि सर्परिवार सेना सहित वन्दना करने आकर जावे 
की विराधना करने की आवश्यकता नहीं है,यदि तुम्हें खमाना ही है, 
ते अकेले है। खमाजाओ ? इसव्य समाधान कारक उत्तर क्या होगा ? 
इस प्रश्न का मर्म विचारने से यह मालुम होता है कि 
राजा के अकेले नहीं खमाने का तासये यह है कि ऐसा करने 
से बहुजन-समाज पर धरम का प्रभाव नहीं पडता । और सप- 
खिर सेना सहित आने से बहुजन-समाज पर धर्म का अ- 
साधारण-प्रमाव पढ़ता है । इससे जैेनधर्म की प्रमावना यानी 
जैन-पर्म का दिपाना होता है। इसी कारण से केसी-श्रमण 
महाराज ने सेना-साहित बदना ररने आने का निवेघ नहीं किया 
और आनि-जाने में बहुत द्विल्नियादिक-म्राशियों की विशाधना 
होने की सम्भावना अवश्य है, अतएवं केसी अ्रमण महाराज ने 
देसी आज्ञा भी न दी कि तुम अवश्य सपरिवार सेना सहित 
बन्‍्दना को आना । केवल आरम्भ को देखे और उससे होनेवाले 
लाभ को न देखे, तो क्या यह न्याय हो सकता है * 
|] “नहीं” 
राजा परदेसी मूल नहीं था, वल्कि नानी था। कभी यह 

खनलें कि राजा को आन नहीं श, ते केसी श्रमण को तो शान 
था * यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो उन्होंने 
राजा को वर्जित क्यों नहीं किया ? इसपर से सममना चाहिए 
कि साधु थापना-उयापना में न रहे, परन्तु जो बात उचित है, 
उसे कैसे मना करंदे 
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अब आपलोग प्रश्न करेंगे कि राजा परदेसी की बात 
सूत्र-धर्म की द और यहा चर्चा है गणधर्म की | यदि लशइ' 
हुई ते बहुत से मनुष्य मरेंगे, अत दम इसे उचित कैसे मान में! 

परन्तु जैसे सृत्र-धर्म मे राजा यदि श्रकेला द्वी बन्दना कर 
लेता, तो जनता तथा सेना पर उसका प्रभाव न पढता, ऐसे ही 
गणु-धर्म में यदि गणधर्मी लोग यह कटदेते कि हार-हावी देदो 
ते। लोग उन्हें डरपोक कहते या बीर * 

“डरपोफ' 

आर यदि हार-हाथी दे देते, तो सघ-धर्म का नाश द्ोता 

या उसकी रक्ता होती * 
“जार द्वोता" 

अत्येक-मनुप्य इस बात की कहने लगता फि जन तक 
पर पर नहीं बीती, तनतक ते गगधर्म का गस्वांग था और 
जब पिरपर भाकर पढ़ी, तव थर्म को चोट दिया । इस कहने से 
गयापर तथा राजाशों को कलझ लगता या नहीं ? और पर्म में 
से जब सत्य निकल जाता, ते धर्म का अपमान शेता या नहीं * 

#हेता" 

जिस प्रकार राजा-परंद्सी के सना लेकर बादना बरने 
आने मे समफित-धर्म को लाम हुआ, उसी प्रकार इन लीगों के 
द्ार-दावी ने देने से गण-भर्म वी रता हुई । श्स गणु-पर्म की 
रक्षा में शितने-मनुप्यों पा यध हुआ, उन सब के मद्यान-याप 
का भागी पोशिक हुआ । ययोकि उसी ने मृंटी लड़ाई मरा 
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थी । इन लोगों ने, उस अन्याय के प्रतिकार के लिये जे लडाई 
की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने 
धअम्याय वा पक्षणत नही क्या था,बहिक 'याय का प्न लिया था। 
आरम्म को धर्म हम भी नहीं कहते, परत धर्म वी रक्षा 
करना भी तो आवश्यक है न ? आरम्भ का नाम रेकर धर्म बुद्धि 
'का लोप कर देंने से ही जैन घम्र को लोग डरपोक समग्पने लेग है। 
पहले के मनुप्य, इतने विधारशील और धर्म-पालन में ऐसे 
हृढ थे कि युद्ध करना र्वीकार कर लिया, कि तु शरण में आये 
हुए का अपनी शरण में न रदना था उसे न्याय न दिलाना 
स्वीकार नहीं किया । 
जो मनुप्य, अपनी शरण में आये हुए को त्याग देते है, 
५ फायर हैं। जो उदार और धर्मात्मा हैं, वेते अपना सर्वत्त 
[ कर भी शरणागत की रना करते हैं । 
इस युद्ध में जितने मनुप्ये! का वध हुआ था, उन सब के 
$ हैंये कोणिक को इसलिये ज़िम्मेदार हराया जाता है कि उसने 
|! न्याय का पक्ष समर्थन करके युद्ध वा वीजारोपण क्या था। 
. जब इसे किसी अकार भी अम्याय का पक्ष छोड़ते न देखा, तो 
(सै हो गणबर्मियों ने सत्य-पच्त का समयन उरके शरणागत 
(67 रेप एवस्‌ गण-घर्म पालनाथ युद्ध क्षिया । चेडा तथा नो- 
[हल और नी लाच्थि समहश्टि थे और फोशिक यथपि पहले 
.((ढावीर का भवत था किन्तु इस समय अन्याय का पक्षुपाती था। 
एस. एक मनुष्य, यदि हुष्ट माव से प्रेरित होकर एक कीड़ी का 


दा 
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खर्च दोनों विवाहों में होता है, जि'तु कया ठोनो खर्च एक 
समान हैं 
४ नही” 


किन्तु यदि क्री महृप्य जेनो को एक समान पेट ते 
“बह झूठ कहता है? 

इसी प्रकार आरम्भ समारम्म मी बात को समझना चाटिण्। 

एक फाम के करने से उन्नति होती हे और साथ-साथ 
झेनक सहान-पा्ों का प्रतियार होता हैं। थीर दूसरे के करने 
से आरम्भ का भी पाप शरीर उसके साथ साथ अवनति तथा महा 
पायें को उत्तजना मिलती है। जिस काये के करने से उर्नोति 
हो या लोकिफ- वर्म फा मालन हो और माहान पापों का प्रणि 
फार हे, उसके न करने से भी अ्वनति होती है ओर मद्याग 
पाप क्‍्मों को उतेजना मिलती है । यह जानते हुए भी,जो करते 
भोग्य काम है, उ्टें पाप कटरर जो नहीं करते ८, थे अपनी 
अवनति के साथ-साथ पापों को वृद्धि करते हैं । करने योग्य 
फासो को एक्सस्त-पाप क्हरर लोग अपनी अवनति मे करके 
आर पा की इद्धि ने फरें, इसीतिये सघ--वर्म को स्थापना 


दोती ६ । हि 
अवनर) सघ धर्म के लेक्पि-पतक्त फे विषय में झुथ 


बतलाया गया है, अ्त्र लोकोच्र संप-वर्म के विषय में 
फडत £ 


जिस घई के पालन से साइ-साप्यी, सावक-आारिशि 


भा 
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ऐसे चतुर्विध-सध की उन्नति हो, वह लोकोर सघ-घर्म है | 


५ 


लोकोत्तर सघ-धर्म में भी व्यक्तिगत-लाभ न देखकर, जिससे सारे 
सध को लाभ हों, वह वात देखनी और करनी चाहिए । 

यदि कोई यह कहे कि सब-धर्म ते सूत्र ओर चारिव्व-धर्म 
में बटगया, फिर यहा उसका अलग वर्शन क्‍यों किया * तो उस 
का यह कथन गलत है। सूत्र और चारिव्य-धमै प्रथक्‌ पदार्भ हे 
और सघ-धर्म एक निराली-चीज है | सघ धर्म में सघ के गृहस्थी 
ओर साधु इन दो भागों के अलग-अलग कर्तव्य बतलाये गये 
हैं। इन दोनों के कर्तव्य यदि पिभक्त न कर'दिये जायें, तो 
सघ का चल सकना कठिन हो जाय। इस बात का निम्नेक्‍्त 
उदाहरण से स्पष्ट करते हैं । 

एक भनुष्य कपड़े की दुकान करता है और दूसरा जबा- 
हिरात की । यद्यपि लौकिक-सघ का विचार कस्ते समय, दोनों 
समान समझे जावंगे, तथापि वे एक दूसरे का. कार्य करने में 
असम हैं । यानी, यदि जीहरी को कपड़े की और बजाज की 
जवाहिशत की दुकान पर बिठा दें, ते दोनों ही दुकाने नष्ट दो 
जावेगी । 

इसी प्रकार गृहस्थी ओर साधु मिलकर हा सघ बनता है, 
आर सारे सघ का अश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने 
जोत हैं, किन्तु मिस प्रकार औहरी बजाज की और बजाज जौहरी 
की जयाबदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु आवक की 
और आवक साधु की जवाबदारी भी प्रो नहीं कर सकते । यदि 


रु 
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साधु की जयाउदारी को आवक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही 
नष्ट होजाय । जैसे एफ बालऊ वो, जो दूध पीकर ही जीमित रह 
सकता है, यदि कोई साध्वी आँचल बिलाय ते ? 
“होप लगे” 

कितु यदि कोई गृहस्थी वाई यह कहकर कि साध्यी को बच्चा 
पिलाने में पाप लगता है, इस लिये भे मी 'अपने बच्चे की दूध न 
पिलाऊंगी, बालक को दूध न पिलावे, तो आप लोग उसे कया फेंग । 

( निदयी 99 

शाल ने श्रावऊ़ों के लिये पहले अरुमत के पाँच अतिचार 
कहे हैं। उनमें भातणनी का गिघोट करना भी एक 'अतिचार हे 
ओर साधु यदि किसी जानवर आदि फो मात-पानी दे, तो श्रति 
चार कहा है। अप यदि साधु का मार श्रायफ़् पर डाल दिया जांबे 
ते शव के धर्म का पालन कम हो सकता है । 

कुब लोग कटते हैं कि बस यट सीस लेने से कि ' जो काम 
साधु करें वद धर्म और जो काम साधु न करें, यह पाप है” आयफ 
समन पाजाता है &। इसी में उन्होंने श्रपनी समझ से सर शा्खों 
प्य सार मर दिया है | किस्तु प्रत्यक्ष तो कपनी अपती यग्रायदारी 
समभाय पिना सघ-धर्म थी कितनी क्षति होगी, इसभान के। सोने 
पा एदों ने फष्ट मी नही फ्या। और न यही विधार किया कि 
आपके ये काम परके अपना थायक-धर्म कसे सता सप़ता है, लो 
कपल समार त्यगी साधुग्रोके लिये हो निरिचन किये गये हैं । 


€ सरशटाय गे प्राय + घपघुदे सी यड पाएं ट्रेन दक4 
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एफ साथारण घर में भी जब प्रत्येक मनुष्य वा प्रथर प्रथकू 
कार्यक्रम रहता है, ते इतने बंडे सघ का काम, बिना विभाजित 
कार्य-प्रणाली के केस चल सकता है ? मानलीजिये कि एक साहु- 
कार के चार पुत्र-बघू है। एक की गोदी में शिशु है, दूसरी गरम 
बी है, तीसरी बाम हे और चोथे नवादा है। अब, यदि सासू इन 
चारों के खान-पान, उठवा-बैठना, काम-काज आदि की एथक-- 
पृथक व्यवस्था न करके सब को एकही ढक से रखे, तो क्या हो * 

# नुकसान होजाय ? 

साधुओं में मी काई जिन कली है, कोई थीवर करुपी है, 
कोई रोगी है श्रार कोई तपस्दी है। इन सब्‌ का यदि वारीक- 
विचार से धर्म न बाँधा जाय, तो क्दापि निर्वाह नहीं हो सकता। 
जय साधुओं में ही भीतरी-भेदों का प्रिना अलग-अलग धर्म 
बाये निर्वाह नहीं है, तो साधु और आवऊ का निर्वाह एक-घर्म 
पालने से कैसे हो सकता है * साधुओं वी आवश्यकृताएँ बहुत 
थोडी है और श्रावर्षों की बहुत्त-ज्यादा | यदि ऐसा न होता, 
तो लोग साधु से श्रावक् बनते ही बयां ? इसीलिये न कि हमें 
आरम्म-समारम्म में न पडना पड़े और हमारी आवश्यक्ताएँ 
कम से कम हो । यदि साधु ओर आवऊ का एफ़्दी घई है, गे 
ऐसा फहने वालें! ने दीक्षा बयो ली ? श्रावक रदव् र ही उस घर 
का पालन करते | साथ थ्रावक तो और बात हैँ केवल आवक-- 
आवक को ही लीजिये । एक श्रावक ऐसा है कि अपने घर में 
अकेला ही है और ५-७ रपये मातिरूब्यय से अपना निर्वाह 
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कर सकता हैं। दूसरा श्रावक एक राजा है ओर उसका बश 
भारा परिवार भी है | अय, यदि भ्रक्ला रहनेवाला आवक फटे 
फि में जो करता हूँ, वही धर्म ह अथीत्‌ ५-७ रुपये मापिक 
व्यय में ही घर-सर्च चलाना, यही धर्म ह | इससे ज्याठा व्यय 
फरनेबाला भार जिनना आरम्म में करता हैं, उस से ज्याटा 
आरन्भ समारम्ग करनेवाला, श्रावकर-धर्म पाल नहीं सकता | हे 
क्या उसके हिसाय से वह गजा १२ अतधारी श्रावक हो 
सकता टै ? 
४ नहीं "' 

शाम्र ने प्रत्यक कोटि के ज्यकतति के लिय प्रथर-एयर 
धर्म बाघ टिया 6 । एक मनुष्य, सोलद-दशों का राजा हेने पर 
भी, बासट-प्त सारण करनेवाला अप्ठू-आयक हो सका है। 
यदि इसी तरट शाम्र-सम्मत और नीति-युयत प्रत्येक काम को 
एयन्‍न्त-याप यतलाया जाता है, तो यट सथ-पर्म की हानि फरनी 
ह। भाई भी उदार-ग्तिवाला मनुप्य, ऐसी सउुचितता के 
कारण संघ मे नहीं आमकता । 

उपरोक्त बातों से मिद्ध # कि साधुका श्राचार मिक्ष और 
आयक का आचार-भर्म मिर ९ । जे लोग यह कहते हैं कि 
सापु-आयक टोनों का एक्द्री भराचार-धर्म है थे मृरा करते हैं । 

डिन्तु, थानकल सप-घर्म भी चशर में पढ़ा टै। सप वी 
समुबित-व्ययस्था मे होने के कारण, साथ अपनी जयाबत्री 
धावक पर और खाउत् अप जबाबदारी को साए पर डालो /। 
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जैसे-पाठशाला चलाना, गुरुकुल खोलना, कार्यालय की व्यवस्था 
करना, गौरज्ञा अथवा अनाथ-रक्ताका प्रन्‍न्‍्ध करना, श्रादि | 
यद्यपि ये समर बातें ऊँची-नीची दया ओर परोपकार की अवश्य 
है, किन्तु यदि साधु इस अपश्च में पे कि हमारा काम गुरुकुल 
सुलवाने का है, तो यह ठीक नहीं है । यदि यह कहामाय कि 
साधु उपकार न करें, तो फिर कोन करे ? तो में पूछता हैँ कि 
यदि ऐसे उपकार # जिनमें अनेक आरम्भादि क्रियाएं करनी 
पडती है साथु ही करने लग जायगे, तो श्रावक-लोग कया करेंगे? 
जय श्रावकों की जिम्मेदारी का काम साधु ने ले लिया, ते क्‍या 
साधु के पद्च-महात्रतों का पालन श्रावक करे ? यदि श्रावक का 
काम साधु लेले, तो श्रावक तो पश्च-महात्रततें को 'पूर्गा-रूप -से 
पालन करने में असमर्थ हे ही, अत पम्ब-महात्रत की तो इस 
तरह हानि ही होगी न * 

साधु होकर किसी को सलाह दे कि अमुक- सस्या को एक - 
हजार रुपये देदो, या ऐसा स्पष्ट न कहकर यों कहें कि रुपयों का 
मोह उतारदो या पुहले। का त्याग करदो । उस रुपये देनेवाले 
को यह मालूम नहीं है कि इन रुपये का वया होगा, किन्तु उसने 
साधु के कहने से रुपया देदिया । साधुजी ने स्पया दिलाया है, अत 
उसके हिसानाकिताव और देख-रेख वी जयाबदारी साधु की है। 
यदि सस्या में पोल चले और उन रुपये वा अचुचित व्यय छुआ, 
तो इस विशधासघात का पाप साथ पर है। क्योंकि उनकी ही साख- 
पर, देनेवाले ने रुपये दिये हैं। और यदि साधुनी उन रपयो रा 
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पश्सिय ऊिताय उस ससस्‍्या में सुद ही रसें, तो वे महा-अतपघागी 
नहीं हो सक्‍ते। ऐसी दशा में साध किसी सर्था में रपये देने के 
कंसे कह सकता है 7 
कई सम्बाओं में बतमानकाल में पोल चल रही दें । स्वागे 
त्यागी या लायक-मनुप्यों दी पट्चान नहीं रद्दी और जो उठा 
चही सस्‍्या स्थापित करने के लिये पेयार हो जाता है। ऐसे ने 
नये सस्था ५ढा क्रनेवालों पी परीक्षा क्यि बिना दी, साथ लोग, 
उनेसे [गियम-पिरद्ध सहयोग फरते और साधुपने का हास सस्ते है 
मैने किसी से कद्ा कि तुम अमुक काम में दस हजार रपये 
ब्रढा। या यों स्पष्ट न क्टफर, फिसी ओर त्तरीके से कहा ओर 
उसने दे दिये। मैने ये रुपये दिलाये हैं । श्रत इन रपम के [ट्सिव 
किताब वी जिम्मेंदारी मेरी हुई ने? अब मुझे उन रपणें के सर 
दी देखरेस फरना भौर दिसाव-क्ताय ठीक रखना चादिगे या साधु 
पने का काम करना ? 
जो काम शावक फे वरने योग्य हैं, ये आवक को थीर जो 
सांघु वे फरने योग्य है, वे साधु को करने चादियें। साधु, यदि 
थार के यम फरने लगे, अर्थात्‌ दिन भर रपयो बी सिम्ता 
फरता रहे, ते यह भात्म-विन्ता कया परेगा ? ऐथी दशा में 
उसफा साउपना कैसे र्थिर रह सफकताही ? 
जिसमें भोश आरम्म बीर अपिक यपकार हो, ऐसे पार्य 
आपक सोग सदा से करते भाये दे | ससे-केंसी महाराज में वित 
प्रधान से रद्द भा कि परलेसी राजा जब मेरे पास ऋआना ही नहीं, 
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है, वो मैं उपदेश झसि दू ? इससे मालूम होता है कि राजा-परदेशी 
फो केसी महाराज के पास लाना, श्रावकों का कर्तव्य था, साधुओं 
का नहीं | यदि यह साधुओं का कतव्य शेत्ा, तो केसी महाराज 
थे किसी साधु की भेजकर उसे बुलाते। किन्तु परदेसी राजा को 
चित्र-प्रधान लायाथा। मतलन यह कि साध, साधुओं के योग्य 
और श्राषक आवक फे योग्य कार्य करते आये हू) 
भेरे इस कथन का तालये यट नहीं है कि सघ में ऐसे कार्य 
अर्थात्‌ पाठशाला या गुरुकुल नहों, वल्कि मेरा कहना साधुओं से 
है कि हैं इस पश्चायत में न पड़ना चाहिए । आवक को उपदेश दे 
देना साधु का काम है, जैसे केसी अमण ने राजा परदेसी की 
श्रावक बनाने के वाद कहा था कि “राजा  रमणीक से अरम- 
शणीक मत होजाना । इस पर से परढेसी ने स्वय राज्य के चार भाग 
फरके एक भाग को दान में लगाना प्रारम्भ कर ठिया । परन्तु 
केसी महाराज ने प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तुम ऐसा करे । उपदेश 
देने पर श्रावक स्वय अपने कर्तव्य को समझ लेगा, साधुओं की 
स्पष्टकरण या आग्रह करने की ओर श्रावकी के पीछे हाथ 
घेकर पड़जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी शक्ति होगी 
ओर जिसकी श्रद्धा होगी, वह अपने आप सय बातें समझेगा और 
उपकार करेगा। साधु,किसी को शर्म में डालि,यह बहुत अनुचित है; 
यदि कोई साधु यह फहे कि आवक लोग व्यवस्था करने 
तथा सत्त्या चलाने में असम हैं, श्रत यदिं हम सम्था कया सखा- 
लग न करें, ते कार्य केसे चले ? ते मेरा उनसे यही कथन दै. कि 
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यदि वे इसी में सप का फ्ल्याण देराते हैं और, अपने भाप॥३ 
बढ़ा व्यवस्थापक मानते हैं, तो यदि साधुपना घोडफर, श्राव 
धनकर ये कार्य करे, तो उनके विषय में फिर उच्च फहने वे 
आवश्यक्ताही न रहे 

यह नियम जो बिग रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप लो 
( श्रायक ) थे । क्योंकि आप लोग म्वय, ऐसे नियम विर 
कार्य करनेवाले साधुश्रों की सहायता करते हैं। 

साथक्ो पढ़ना तो पढतादी है, यदि उच्चविधा साधलोः 
मे पढ़ें, तो ज्ञान, दान ओर चारिम्य पा महत्व सूखिता में जायगा 
यदि श्रशिक्षित रदने के फारण साथ लोग शास्त्रों की शुद्ध नया 
रा या शास्रपाठ का शुद्ध उच्चारण न फर सके, ते भी पर 
की द्वानि होने की सम्मायना रहती है। पर्योके आज परिक्ियोत 
घदल गई है और हमें 'भपना सप टिकाना €। इसलिये सापर्थ 
को सब्र शासों में निपुण दोकर जैन-धर्म में प्रमर ज्योति फैलान 
आपरस्यक है। किन्तु, साधु पा. लिसकर तैयार हुए आर २ 
वि कि हम सम्मदाय नाघन में बढ €े, तो हमकी फोन मांनिगा, 
इसमे अलग हे जाना ही अच्छा दे । ऐसा सोचकर एफ सा 
सम्प्रदाय से अलग टोगण और 'बपने स्वतायता के काम फरने 
लगा | साए के प्मनिनीत होने पर आचाये ने भी टसे घोद दिया। 
क्‍िनतु भावाय के दोड़ देन पर आयोग उस सा के संद्ायक 
पसगये आर सप्यदाय-वन्धन ने मानने या साउपने के विद 
आपरश परले पर भी उसे पू्जात रे, तो कया यद साथ आनाई 
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की परवाह करेगा * जो साइ्ठ आज्ञा बाहर कर दिया जाय, उसे 


, आपलेग पूजंते रहें, तो यह आचार्य-पद की जड़ फार्ट्नी है 
यथा नहीं ! 


यदि आप लोगो को ऐसे काय ही करने हैं, तो आपकी 
खुशी की बात है । किन्तु यह बात संदेव ध्यान में रसिये कि 


ऐसे आशा बाहर साध के सह्ययक बनजाना, सध-धर्म पर कुठा- 
राघात करना है। 


जो शिष्य आज्ञा बाहर कर दिये गयेहैं;उनके यदि /आपलेग 
सहायक बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी शिप्य आजा में नहीं रह 
सकता । प्राय सभी स्वतन्त्र होकर कहेंगे कि इन साम्प्रदायिक 
बन्धनों की जरूरत नहीं है 
जो साध, यह कहते हैं कि हमें साम्मदायेक बन्धर्नो , की 
जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये कि आपकी जब साम्मदा-- 
यिक-बन्धनों की भ्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो फिर मुह- 
पति ओर वेश क्यों रखते हैं ? ऐसी दशा में कहेंगे कि बिना 
मुद्ृपत्ति और वेश के हमारी पूजा कौन करेगा ? तो इसका यह 
मतलब हुआ कि बह मुदपत्ति ओर बेश, केवल पुजाने या रुपया 
इकट्ठा करवाने के लिये है, साधपना पालेने के लिये नहीं | और 
जिस साम्मदायिक-बन्धन के पालन करने से ही सघ-घर्म का 
टिकाव होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं मालूम देवी | तो 
फिर सघ में ही क्‍यों रहना चाहिए। 
साम्प्रदायिक-बन्धर्नों की अनावश्यकता घतलाना, यह सघ- 
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धर्म के नाश वा चिंह दे।यदि इरुपर आपलोग विचार न पे, 
ते सब खच्दद हो जादेंगे । ऐसी अनच्यदसा त्था िए- 
खलता फ्रेलजाने पर, न हो धर्म या ही म्ह्व स्टेगा, न आचार्य 
पद का दो | जय पोई एक दियम ने होगा और रुभी रतत- 
तावादी द्वोजारिगे, तो काम कैसे चलेगा, यह बात आप ही लोग 
सोचे । 

नेशनल-कांग्रेस या पिया हुआ ठद्राव, सोरे भारत 
का ठदराव है। यदि एक-एक सनुप्य उसमें दोष निकालने लगे; 
ते यद कंग्रेस वा शपमान है | :व्येव-स्यदिति वा यह प्म्य 
£ $ वह कमिस के ट्टराच या टीप दौर से पाझूम बरे। यदि 
इस घाधन वी जरूरत ने सममकर, दर भआादगी 'अपनो अपनी 
इच्याके अनुतल ग्यवत्ता हढे, को साप्टू-घर्म या रूप-पिया 
निर्बाद दादा कटिन हो जाय । टोक इटी $कर लोडगरोपर-रूप 
थी भी सममना चाहिए | उसेम भी रुप के दियणें फे दिरेद्, 
जो व्यपित अपदो व्यक्तिगत-्वमन्त्रत्ा हृश्ठा £ वहू रुप पर्म 
पा नाछफ हे । अरतु । 

सूत-चारिम्य धर्म, प्रत्यक-ल्यक्ति का अपना “अपना परम 
है। विस सप-भर्म हो रुप या है। इसलिये पहले सप धर्म 
पत्र ध्यान रजा पहना हैँ | मदि रूप परम मे होगा, सो सूत्र 
आएिय प्र दष्ट देलयाए । से, एक स्मुम्य, 'पएनी रस्पति 
हो रक्षा ले परल है| है, हिल गांग ने लटजाय, इस बत या 
मी ध्यान रहना ए । इयोंडि यदि मम टुट्ग्या, दो पप्पी 
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सम्पत्ति भी सुरक्षित नी रह सकेगी । इसी प्रकार सृत-चारिज्य- 
घर और सघ धर्म का संग्दस्ध है। सूत्र-चारिभ्य-धर्म एकमनु- 
प्य वी सम्पत्ति और रूघ घन गदमर वो रुंग्पति के समान है | 
यदि गावदी सम्पत्ति लुढ, णे एक-मनुप्य अपदी रुम्पत्ति पैसे 
सुरक्षित रस सकता है ? इदी तरह जो रुनुप्य, अपने व्यक्तिगत 
धर को सुरलित रखना चाहता है, उसे सघ-धर्म की रक्षा का 
ध्यान पहल रखना चाहिए । 

सघ-धर्म का इतना अधिक महल है, कि यदि साध विशीष्ट 
अमिग्रह्मादिक चारिष्य धर्म के सहायक क्री उत्हृष्ट निर्गरा घर्म 
की साधना कर रह्म हे और उस समय सघ को उसकी जरूरत 
हे, ते उसे वह साधना छोडकर संघ का कार्य करना चाहिए । 
इमके उदाहरण में भद्रताहु स्वामी वो कथा देखिये। मद्गबाहु 
खा्मी किसी समय एकान्त में योग साधन करते थे। इधर संघ में 
ऐसा विग्रह मचा, कि जबतक कोई तेजरवी तथा प्रभावशाल्वी-पुरुष 
उसे शाग्त न करे, तम्तक उसका शात होना असम्भव प्रतीत 
होने लगा | सघ ने मिलकर निश्चय किया क्रि भद्रवाहु-रवःमी 
के प्िना, इस विग्रह का समाधान न होगा | इसलिये उनको 
घुलाने के लिये सती वो उनके पास भेजा कि वह आकर सघ 
का मिग्रह शान्त करें। हे 

सन्‍्ती मे, भद्दगहुजी के पास जाकर सत्र का स देश कहा | 
सम्तें। के मुद् से सारी कथा सुनकर भद्धभ्ाहु-स्वामी ने उत्तर 
दिया,कि इस समय मै योग में लगा ह, योग प्रा होने पर आऊगा। 


दा 
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(४० ) 


धन के नाश पा चिह है।यदि इसपर आपलेग विचार न करेंगे, 
तो सव सच्छद हो जादेंगे । ऐसी अध्यरयसा रुधा विश्व 
खलता फेैलजाने पर, न तो धर्म का ही महल रहेगा, न आचार्य 
पद का ही । जन बोई एक दियम न होगा और रुद्ी रूतब- 
तावादी होजापिंगे, को काम कैसे चनेगा, यह. दात आप दी सोम 
सोचे । । 

भेशनल-कांत्रेस का किया हुआ ठहराव, सारे भारतदग 
का उहराव है। यदि एक-एक म्नुप्य उसमें दोष निकालने छंगे, 
तो यह काग्रेस था अपमान है । उत्पेष--स्यदित वा यह कस्य 
है $ि वह कांग्रेस के ठहराव का धोक्तीर से पालन करे) यदि 
इस बाघव वी जरूरत न सम्मक्र, हर आदगी अपनी अपनो 
इच्चाके अनुकल स्वनस्त्रता दृढे, तो राष्ट्र-८म या सघ-परका 
निर्वाह होना कठिन हो जाय । ढक इी ५क लोबोचर-रूघ 
वो भी सम्मना चाहिए | उसमे भो रूप के (दियम्प के ६िर्द्ध, 
जो व्यवित अपनी ध्यवितगत-स्वात्रता हढता है, वह रुप धर्म 
का नाशक ऐे। अर्तु । 

सूत्र-चारिय्य धर्म, अत्येक व्यक्तित का अपना -अपना धर्म 
है। सिन्तु सघ-घर्म हो रुप या है| इसलिये पहले सघ घर्म 
का ध्यान रखना पड़ता है। यदि सघ-धर्म न होगा, तो सृत्न- 
चारिष्य धर्म नष्ट दोजायगा । जैसे, एक स्जुष्य, अपनी संग्पत्ति 
दी रक्षा ते फरता दी है, किस्तु गाव न लुग्जाय, इस बत का 
मी ध्यान रखना है । दर्योंकि यदि ऑम छुटग्या, तो परबी 
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सम्पति भी सुरक्षित नो रह सकेगी । इसी प्रझ्वार सूत-चारिज्यि- 
घर्र और सघ धर्म का सम्बन्ध है । सूत्र-चारिह्य-धर्म एक मनु- 
प्य दी सम्पत्ति और रूघ धर्म गदभर वी रुम्पति के समन है| 
यदि गांववी सम्पत्ति हरी, जे एक-मनुष्य अपनी रुग्पत्ति वैसे 
सुरक्षित रस सकता है ? इस तरह जो म्नुप्य, अपने व्यक्तिगत 
धर को सुरक्षित रखना चाहता हैं, उसे सघ-रधा की रक्षा पा 
ध्यान पहल रसना चाहिए। 

सघ-धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साध विशेष्ट 
अआमिग्रह्मादिक चारिच्य पर्म के सहायक क्री <त्ह्ट निर्मरा-धर्म 
वी साधदा कर रहा हो और उस समय सघ को उसपरी जरूरत 
हो, वे उसे वह साधना थोडकर सघ का दार्य करना चाहिए। 
इसके उदाहरण मे भद्गरताहु स्वामी थी कथा देखिये । भद्गवाहु 
खामी किसी समय एकास्त में योग साधन करते थे। इधर सघ में 
ऐमा विग्नरह मचा, कि जबतक कोई तेजस्वी तथा प्रभावशाली-पुरप 
उसे शात न करे, तबतक उसका शात होना असम्मव प्रतीत 
होने लगा | सध ने मिलकर निश्चय दिया कि मद्रयाहु-रव'मी 
के बिना, इस दिग्रह का समाधान न होगा । इसलिये उनको 
चुलाने के लिये सम्तो को उनके पास भेजा कि यह आकर सघ 
का मिम्रह शान्त करें। - 

सन्नी ने, भ्गाहुजी के पास जाकर सप का संदेश कहा। 
सन्‍्तें के मुह से सारी कथा सुनकर मद्रगाहु-सामी से उत्तर 
दिया,कि इस समय मैं योग में लगा ह, योग प्रा होने पर आऊगा। 
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सन्‍्तों ने लौटफर सघ को भद्रबाहुजी का उत्तर कह्दे सुनाया 
उत्तर सुनकर संघ बड़े आश्चर्य में पडा और सोचनेलगा कि याः 
आचार्य के मन में यह कया आई,कि उन्होंने केसल अपने कल्यार 
के लिये सघ की इसतरह उपेक्षा करठी | बंड सोच-विचार के पा 
उन्हों ने सन्‍्तों। को फिर भद्धबाहुजी के पास भेजे और सम्तों रे 
बह जाकर पूछा कि सघ ने यह निरशय चाहा है, कि सघ का का 
ओर योग, इन दोनों भें बडा फौन है और छोटा कौन है ? अ्थीव 
आपका केवल अपने कल्याण के लिये योग करना वहा काम है, 
या वहा चलकर समस्त- सघ में फेले हुए विग्नटट को शान्त करनो । 

यह सुनकर भद्रवाहु-स्वामी अपना अमिग्रह अधूरा ोडकर 
संघ के पास आय आर वहा आकर ओ-सघ से छ्तमापना मांगे 
और सुनाया कि मेरे योग की अपेक्ता सघ का कार्य विशेष मह 
ल्पूर्ण है। यह कह कर सघ की सान्लना की ! 

जो लोग यह विचार फरते हैं, कि मुझे क्या अटकी, जे 
दूसरों की चिन्ता करू ? मेंरे घर में कुशल रदे और मेरी कुशल 
रहे, बाकी कुदमी हो, ऐसे मनुष्य बड़ी मूल फरेत हैं | निप् 
आम या देश में इस किस के मनुष्य रहते है, वह आम या देश 
बिना गिरे नहीं रहता | सारत के मनुष्यों में जमे ऐसे विचार 
घुसे हैं, तमी से मारत, दिन्न-मिन्न हुआ हैं । अब, यह भावना 
पुलटती दिसाई देती हे, सारा राष्ट्‌ एक द्वोरटा है, तो सम्भव है 
कि फभी भारत की दशा सुघरे । 

आज, जैन-सघ में भी यह भावना धुयी हुई है कि अपना 
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क्या अध्का ? सन्‍्त की सन्‍त और आवक की आबऊ जानें । 
मतलब यह कि सब का काये करने के समय टालहूल फरते 
है। इधर-उधर चोहे सम्रय दें, किन्त सघ की उन्नति के कार्मो में 
ध्यान नहीं देंते | इसे से संघ का काम अपूर्ण है। सप-कार्य के 
महत्व का यदि लोग समझने लगें, तो बडा कल्याण हो। भगवान 
ने सहधर्भी के क्वश मिटारर शान्ति करदेंन को महानि्रा कहा है। 

भद्रवाहु-स्वामी यह विचार कर आये थे, कि जो सघ ने 
हता, ते मैं भद्ववाहु कैस होता ? धरम की रक्षा करनी अपनी 
दी रघ्ता करनी है | किसी कवि ने कहा है 

धर्म एव हते हन्ति, धर्मो रक्तति रक्षिता 

तस्माद्धर्मोी न हन्तव्यो, मानो पर्मो हतोउवर्धीत्‌ 

अधीत-जोी मनुप्य धर्म को नष्ट करता है, धर उसे नष्ट 
कर देता है और जो धर्म की रच्ता करता है, उसकी रक्षा धर्म 
करता है। यह समझकर कि नष्ट किया हुआ धर्म हमे न नष्ट 
करे, कमी धरम का नाश न करना चाहिए । 

आज, सघ टुकडे-हुकडे होगया है । उसका संगठन करना 
सत्र का कर्तव्य है। किन्तु इस ओर उतना ध्यान नहीं जाता । 
एक घोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने से हम सन्तों 
को यह सुभीता हुआ कि सघ का कार्य वह परयाहर कर लेता 
है, उसकी कीमत बहुत से लोग आज भी नहीं समझते और 


तदस्थ रहने मे ही आनन्द मानते हैं । किन्तु यह नहीं सोचते 
कि सघरल को एकत्रित करना कितना लामप्रद है। 
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से, इत॥ तपता है,करितु उससे आग क्‍यों नहीं लगती! - 
इसका कारण यह्द है, हि उसकी किरण जिखरी हुई रददी ६ । 
छितु उन स्टिएोी। को एक विशेष प्रझ्मर के काच प्र एकत्रित 
« फरके उसके नाचे रु रसो, तो आग लग उठेगी। इधी मर, 
सघ-बल भी विखरा हुआ है। जवतर यह एकत्रित म रिया 
जाय, तय तक रुप को रिसी राय में सफलता मिलना बहुत ही 
कठिन है। 
थो तो किसी बुरे काये को करने के लिये भी उछ् मनुप्य 
सम्प करके क्पना एक सध बनालेते हैं, किंतु वह सघ-बल नहीं 
है, बह तो सप-श्रध ३ है । सघ वल, श्रच्छे कामों के लिये बनाये 
जाने वाले सघ वी शत वो। कहसफऊते दे । पाच-मनुप्यों दी भी 
शक्ति एकत्रित होभाय, तो उन पाच से पाच हजार हो सकते है। 
! और बढ़ते-बढ़ेत ससार में एक आदरी शावेत हो सफ्ती है। 
दक्तिए-आरफिका में भारतीयों को फुटपाथ पर यूरोपियन 
लोग चलने तक न देंते थे और रेत्प के फरट या सेकड क्लास में 
बढ़े हुए भारतीयों को उत्ती दंजे का टिकट होने पर भी, जय 
दत्ती उतारशर थई कस में चिठा दते थ। नोडा गाड़ी का दिकित 
लेकर कोई भ रतीय गाड़ी में नहीं बेठ सता था। गाडीवान के 
पाप्त बाहर बैठने के लिय मजय्‌र विया जाता था। एक्प्रार एसे 
ही मामले में, गाधीजी ने बुरी तरह मार भी साई है। परतु 
एक गाघधीजी ने रिसेरे हुए भारतीयों का सम़ठन किया, तो 
यूरोपियरनों की मालूम होगया, कि हा, भारतीयों में भी कोई 
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शक्ति है। इस सगठित शबित ने मारदीयें पर होने वाले आत्या- 
चारों का सत्यागद द्वार प्रतिबार फ्िया और भारतीयों पर लगाये 
ग्ये तीन पौए्ड के कर को मी बन्द करा दिया | 


आप लोग सघ बल का संगठन बरें, तो कोई काम अर 
बय न रहे । यदि आप लोग सघयल को विचोरें, और उसके 
महत्व को भरी भाति समझे तो कल्णण होते में सशय नरहें 


चज-+०००४००---- 
#सूत्र-चारित्य-घर्म”! । 
आज मम नकल, 

भोक्ष प्राप्ति के धर्म रूपी रथ के तूज्य और चारिव्य-धर नामक 
दो पह्िये हैं । ये दोनों ही जीव वो डुर्गीति से बचाने के हेतु हे। 

यहा कोई अश्न कर सकता है, कि जन सूज्य-्बारिध्यि-धर्म 
कमा इतना घनिष्ट सम्बंध है, तो इन दोनो वा पथक्‌ पृथक वर्णन 
क्ये। किया गया ? यह बात ठीक है कि इन दोनों का बहुत 
घनिष्ट-सम्बन्ध हे, क्रितु इतनी घनिश्ता हाते हुए भी थे दो 
एथरू चरतुए हैं । वर्योफि इन दोनों धर्मों के आचार अलग 
अलग है। सूत्र- धर्म में प्रवृत्ति प्रषन है और चारित्य-धर्म मे 
निश्ृत्ति अ्रधान है । हि 

सूत्र धर्म अधधार और चारिज्य-धत डावेय हे । सूत्र -धर्म 
ते। अकेला टिक सकता है, कि तु चारिष्य-थर्म, बिना सृत्र-धर्म 
के एकत्र भी नहीं ठहर सकता । चारिष्य-धर्म आने के पहले 


मनुष्य में समक्ति आदि सत्र-धा आसकते हैं, फ़ितु सूतत-- 
घन के विन चारित्य-धर्म नहीं आसकता। ५ 
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कुछ लोग चारित्य-धर्म को तो धर्म मानते हैं, किन्त 
सूत्र-धर्म उनकी गिनती में ही नहीं है। सूत्र के ती केवल शर्त 
पद लेना ही पर्यीत्त समभते हैं । किन्तु सूत-धर्म का शास में 
इतना महत्व बतलाया है, कि इसकी यथाविधि आराधना कहे 

मनुष्य परित-ससार कर सकता है । अ्र्भोत्‌ संप्तारः का 

उच्चेद कर सकता है। यही नहीं, मोज्ञ में भी सूत्र-धर्म यावी 
समाक्रित-धर्म कायम रहता है। शास्त्र में सूत्र धर्म यानी सम- 
कित-धर्व के ये भ्राठ आठ आचार बतलाये हैं - 
निरप्ताकेय,निक्पिय,निव्वितिगिच्छ,अ मूढ दिंदीय 
उचबूर, धिरीकरण, वच्छुल्ल, पभावशेउट्टे ते ॥ 

दफा शह्डन शद्डिते- देश सब शद्भात्मक तस्था भावी 
निः श्टित॑, एव कांचण काजितं- यराक्ति युक्तत्वाद दिंसाब 
मिधायित्वाध , शाक्योलूकादि दर्शनान्यपि सुन्दराणपे 
घेत्यन्यान्य दशन ग्रह्मत्मक तदभावो निष्कार्षित, प्राग्य 
इमयत्र पिन्दुलोपर, विधिक्रित्सा-फल प्रतिमन्दद्दों यथा 
फिमियतः क्रशस्प फल स्मादुत्त नेति १ तन्वन्याथेन विद/ 
विताः तेच तत्वतः साधव एय तज्जुमुप्सा वा यथा -फिसमी 
यतयी मलदिग्धंदेद्दाः ), आसुम्जलख्ननि हि के शव दीप! 
खादित्यादिका निन्‍दा तदभावा निर्वत्विकित्स मिरविशुग्रप् 
वा, आपेल्वाब्च सूत्र एवं पाठ), 'अमूढठा” ऋद्धिमत्कुतीरथित 
दशेनेडप्यनवगीतमेवा स्मदशनमिति सह विरेहिता सी 
चासो दृष्टिय बुद्धिरुपा अमूढ दृष्टि, स चाय चर्तुवेधो' 
पप्पान्तर आचार॥, बाह्य लाह--+ ! 
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उववृह! लि, उपबृहणमुपइहा दशनादि गुशान्वि- 
ग़नां सुलब्ध जन्मानों यूये युक्त च सवादशामिदामित्या- 
दे वचोभिस्तत्जुण परिवद्धन सा च खिरीरूरणं चश्रम्धु- 
ग्गम (त्त) धम्तानुष्ठान प्रति विपीदता स्थेयोपादनप्ुपत्ध- 
हाखिरोकरणे, वत्सलभावों वात्सल्य साधर्मिकअननथ- 
भक्तपानादिनोचित प्रतिपत्तिकरण तच प्रभावना च-तथा 
तथा स्वतोर्थोन्नति देतुवेण्टसु प्रवर्तनात्मिक वात्सल्य प्रभा- 
बने, उपसहार माह-अंएत दशनाचारा भवस्तीतिशेष३,एमि- 
रेबाष्टभिराकापमएसासोक फल सम्पादकतेति भाव, 
एतच ज्ञानाचारायपलक्षक, यद्दा दशनस्पैत थदाचाराभिधान 
तदसवरोक्तन्यायेन झुक्तिषाग मूलस्व समयनाथेमिति खजा थे ॥ 

अथ-शह्क करने को शक्वित कहते हैं । देश से या सब से 
शह्जा के अमाव को निशड्वित कहते हैं। इच्छा करते का 
नाम काक्ित है | युक्नियुक्त होने से ओर अर्दिसादि के प्रति- 
पादऊ हांते से बौद्ध दशव तथा उलूकादि दर्शन भी अच्छे' ही 
है, इस प्रकार अन्य दर्शनों में जो उपादेय बुद्धि है, उसके अभाव 
को निष्काक्षितर कहते है। विधिकित्ता यानी फन होगा या न 
होगा * इस प्रकार सशय करना अथवा ये साधु-लोग मलयुक्त 
देह होकर क्यों रहते हैं, यदि 'अखित-जल से ये स्ान- करलें, 
ते क्या दोप होगा * इस प्रक्नार साधुओं की निन्दा विविकित्सा 
है | उसके अमाव को निर्विचिकित्सा कहते हैं । धववान श्रन्ध- 
तीधी को देखकर भी, मेरा दशन उत्तम ही है, ऐसी मोह रटित 
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जिसकी बुद्धि है, वह अ्गृढ़ हाष्टि कहलाता हे. । ये चार्से व्यव- 
हार आन्तर व्यवहार हैं,अब बाह्य-व्यवहार कहे जाते है। उत्साह 
यूद्धि का नाम उपरह्य है। जैसे कि दरीनाविगुरणं से युक्त पुर्पो 
के गुणों को य्द कहकर बना कि आपका जन्म सफल है 
आप लोगों के सदश पुरुषों के लिये यह कार्य उचित ही है, इस 
प्रकार उसेके उत्साह को बढ़ाना उपदद्य कहलाती है । ( स्थिरी 
करण ) श्रथीव्‌-स्वीकार किये हुए परम के अनुष्टाव करने में 
विपाढ करते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, स्थिरी करण कहलाता 
है। ( वात्सल्य ) अपने साधर्मिकअन को भात पानी आदि उचित 
सहायता करना वात्सल्य है । ( प्रभावना ) अपने धर्म की उन्नटि 
की चेष्टा में प्रवृति होना प्रमावना कहलाती है | ये आठ, दर्शन 
के आचार होते है | इन आठो फा आचरण करनेवाला पुरुष, 
चतलामे हुए फल का सम्पादक होता है । यह ( आचार ) ज्ञात 
चार आदि का भी उपलद्षक है। अथवा दरीवाचार ही गाकति- 
मार्ग के मूल हैं, यह समर्थन करने के लिये इन्हीं ( दशनाचार ) 
का कथन किया गया टे। 

उपरोयत आठ आचार सूज-घर्म के हैँ । इनेंम सब से 
प्रथम आचार यह हैं,कि निःशद्ध बने । इसका यह अप टे कि मो 
मनुष्य श्रद्धा में या किसी और धार्मिक कार्य में सन्देद्र रखता ढ। 
बृह निश्चय को नहीं पहुच सकता । 

साहित्य में सशाय के लिये ठो| प्रकार वी बने कही गई है। 
ज्क्थाप पर का ह-  _ | 


(५६) 
“न सशय मनारुश्, 
नये भद्राणि पश्यति ।”? 

अर्थात्‌-जबतक मनुप्य शद्भा पर आरोहण नहीं करता, तब 
तक उसे अपना फल्याण मार्ग दिखाई नहीं देता । 

दूसेरे स्थान पर कहा है 

“सशयात्ा विनश्यति” 

अर्थातू-सशय करनेवाले की ज्ञानादि आत्मा नष्ट होजाती है। 

थे दो विरोधी बाते क्यों कही गई यदि सशय खराब है, 
ते शास्त्रों में कह स्थान पर यह क्यों आया है, कि गौतमजी भग- 
बान से कहते है कि “जाय-सशय” अर्थात्‌-उन्हें सन्देह उत्पन्न 
हुआ । और यदि सशय अच्चा है, तो शाख में सर्शय को सम- 
कित का दोष क्यें कहा गया है ? इसका क्या कारण है? ' 

इसका समाधान यह है कि, जैसे कि आप लोग ( व्या- 
ख्यान के समय ) जिस मकान के नीचे बैठे है, इसकी ऊचाई, 
सीौचाई या यह गिरनेवाला तो नहीं है, यह देख लेना हरएक का 
कर्चव्य है। किन्तु केवल “कहीं यह गिर पडा तो * ” इस भयसे 
च्यास्यान में सम्मिलित ही न होना उचित नहीं है । इसी इृष्टन्त 
से छद्मस्थावस्था तक केवली की अपेक्षा से कुंध बिना जाना रहता 
ही है, उसको जानने के लिये सशय करना, वह सशय लाभ दाता 
है, उसमे दोष नहीं ! परन्तु जो पुरुष भीतर ही भीतर संशयरख 
कर उसमें ड़बा रहता है, निर्णय नहीं करता, वह. “सशयात्मा- 
विनश्यति” का उदाहरण बन जाता है। ५ 
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ज्यकृता नहीं है। श्रपनी आत्मा का अनुमव ही इसका प्रमेण है। 
यदि कोई यह कहें कि जिन्होंने अहिंसा की भेगे बतामारै 
उनका बताया हुआ भूगेल-खगोल, आधुनिक भगोल-सगोल 
नहीं मिलता, फिर तुम उन्हें सर्वज क्यों मानते हो * तो इस का यई 
उत्तरहें कि मै ने उन्हें मूगोल खगोल रचने के कारण, परमात्मा नहीं 
माना है, बल्कि "प्रदिंसा' के कारण परमात्मा माना है। अप गूगोत 
खगेल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन 
नहीं है गिससे हम यह बतला सकें कि उन्होंने मूगोल-खगोल फी 
रचना किम विशिष्ट विचार से की है। परन्तु अद्दिसा का तिद्धास्त, जे. 
मेरे अनुभय में सत्य और पूर्ण फल्याणकारी है,उसपर से मैं कह सकता 
ह|कि अ्टिसा के सिद्धान्त को माननेवाले कभी भूठ नहीं बोल संकते। 
आरटिसावादी, थाद्टा भी श्रसत्य कहना, आत्मा फा घात करना 
सममभता है । पूर्ण अहिसायादी, श्रात्म का घात, जो हिंसा है। 
कैंस करेगा * अत यह प्रश्न द्वोता है कि फिर उन्हेंने जो भूगोल 
खगोल रचा है, पह प्रचलित भगोल-शाल्र के सम्मुस, सत्य क्यों 
नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देंते हैं - 
हवा को यैली में भरकर यदि सोना-चादी तौंसने के साधनों 
से तौंले, तो हवा फा कोई वजन मालूम नहीं होता । किन्तु वैजञा- 
निर्को का कथन दे कि वायु में मी चजन है बीए... वजन 
मेंश्राता है। हमें, धयाबिना वनन की ',. ० 
ल्‍थ यह हैं कि हमीरे पास उसे तौलने. है 


। थक ग्रगोल जिस ष हे 
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हसन के लिये हमोरे पुस उपयुवतर साधन नहीं हैं। यदि साधव 
गेते, तो ममाशित किग्रा जा सकता था कि अछुक सिद्धान्त पर 
'स॒ मूगेल की रचना की गई है | 

हमोरे यज्ञ मगेल में, चोदइ राजुले!क को स्थिति, पुरुपा- 
गिर बताई है। यदि, कोई मनुग्य, इस लेतस्थिति का अतिदित 
7क-एक घटा ध्याव करें, तो छ महीने के वाद, वह स्वयं 
करेगा, कि इसमें अगूरव-आनन्द भरा है । मुझे थ्रोदासा अ्रनुमय 
हे, किर भी मैं कर सकता 5 कि इसमें बदा आनन्द हे । ते 
जो विशिष्ट-शानी है, उन्हें इ8 लोक स्थिति के ध्यान से केसी' 
आनन्द होता होगा ) ] + 

इमसे सिद्ध हे कि जिल्देंने जेन सिद्धान्त ओर जेनश्शात्रा 
की रचना की हे, वे सर्ज्ञ थे | उनके कहे, हुए अत्येक्त शब्द में 
बडा गूह-रहस्य है । यह बात दूसरी है. कि उतकी सर चांते सम- 
भने में हमारी बुद्धि अ-समथ है | | 

एक-प्रश्न, जो दुनिया उठाती है, वह यह है कवि यदि 
अहिंता कल्याण करनेवाली है, तो जनों की अवन॒ति क्यो हो 
रही हे * बात है तो सत्य | क्योंकि अयनति वास्तव में हो रहीं 
है। जि भारत में अहिंसा के पालनेयाल बहुत है, चाहे ओर 
बातें! में भेद हो, किन्तु शैय, वेष्णव आदि सत्र ने “अदिसा 
परमे धर्म ”? माना है-उस भारत की आज अयवति, क्यों है र- 
इसका उतर यट है कि अआर्देसापर कतेव्यमय है । इत्झा पूरा, 
पालन करनेवाले थेडि बल्कि नाम मात्र को है । अदिय[ घर का 


(हा 
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पालन वीरों का काम हे और आज मनुष्यों में ढर घुसा हुँझा 
है। जो मतुष्य डरनेवाला है, वह अहिंसा धर का पालन कंदारि 
नहीं कर सकता । लोग, केवल नाम को अर्हिंसावादी वन जाई 
किन्तु उसका पालव न करें और कूड-कपट में पढ़ें, तो कह 
अहिंसाध् का पालन नहीं. कहा जासकृता और यह निरिवित 
है कि जर तक मनुष्य मली-भाति अहिंसा का पालन करना नही 
सीखते, तबतक उन्नति कदापि नहीं हो सकती 0. ५ |, 
यहा, कोई यह शब्ढभा कर सकता है कि जब बिना भर 
साका सिद्धान्त पाले उन्नति नहीं हो सकती, तो यूरो/ की 
उन्नति हिंसा करते हुए भी क्यों है । 
किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ भौतिक-उन्नति, 'वास्तारि 
उन्नति नहीं, बंटिकि भय्वूर रोग टै । भारतवर्ष में अ्दिसा के 
जितना सक्कार आज शेप है, उसके प्रभाव से मैसी अच्छी बा: 
श्यषिकतर भारतीयों में हैं, बैक सत्तार में और कई नहीं है 
भारतयई के केयज्ञ पति-पली-धर्म को ही लीजिये । इसके मु 
जिन में अगेरिकों का पति पी धरा किनना गिरा हुआ दे। 
देखना चाहिये | सब गया है कि अमेरिका में माय ६५ मति* | 
शत वित्राह-सम्बन्ध हृट जाति हैं ।'इसके अतिरिक्त आज भी 
भारतवर्ष गरीब से गरीय मनुण्य को जैसा झुख़ दे सकता है। 
उतने प्रशाण में वहा के गरीदों को नहीं। मिलता । में घाटकीए 
/अम्बर ) में था, तय सुना थाफ़ि मारत के «7? , गये हुए 
- का पत्रश्माया है, उसमे लिए ४ अमरिका . 


ल्‍ #कित 
आम, हु 


हब 
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के निन्त श्रेणी के मनुष्यों की आथिक-स्थिति, निम्न-अ्रणी के 
| भारतीयों की अपेच्ा बहुत चुरी है| यहा के गरीब, प्राय अख- 
! बार तक ओहढ़ने-बिाने के काम में लेंते हैं । ” 
| कुछ मनुष्य तो अरबपति है ओर कुछ ऐसे हैं,जिन्हें ओदने- 
। बिछाने को भी नहीं मिलता,इसे सुधार या उन्नति कहना उचित नहीं 
है। प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझकर कृड-कपट 
न करे, यह वास्तावेक-उन्नति है ! यदि यहा कहा जाय, 
कि यह वैषम्य ही वास्तविक उन्नति है, अर्थात्‌ गरीबों 
के जीवन-मरण का विचार न करके प्रत्येक सम्भव उपाय 
से धन खींचऋर तिजोरी भरलेना ही उन्नति है, तो यह भी मानना 
पड़ेगा, कि जो मनुष्य दगा करके घन एकत्रित करता है, वह भी 
उन्नति कर रहा है। किन्तु इस तरह दगा-फटका करके घन्‌ छीनेने 
को उन्नति मानना, उन्नति फा अथ नहीं समझना है.। एक भ्रह्ि 
सावादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी का धन माण 
हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, किसी का मारकर अपना 
मतलग सिद्ध करे, इन दोनों में आप उन्नत किसे समझते हैं. 
“अहिंसावादी को” 
अहिंसाधम का रहस्य ठीक ठीक न समझने अथवा अ्रह्िंसा- 
चादी कहलाकर भी छुरे काय करने से अवनति न हो, तो क्‍या 
उन्नति हो * आज, मन्दिरों, तीयों और घर्म-स्थानों में घमम के नाम 
पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, कया इन सय कुकर्मो का 
फल मिले बिना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अब- 
नति के गट्े में गिरता जा रहा है । अप तक, मनुष्यों में जो सत्य, 
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शील आदि गुणा का कुद अश शेष है,वह सर पूर्वजों के प्रतापसे 
ही है। आज तो केवल पूर्थजों की एकत्रित की हुई पर्-सम्पति 
को चुका रहे हैं। अर्थीत्‌ व्यय कर रहे है, कुध नया कमाकर 
उसमें नहीं जोडते है | आज भी जितने मनुष्य अ्र्दिंसापालन का 
तप, जितने प्रमाण में करते है, उतने प्रमाण में वे ससार को 
कल्याण-मार्ग पर लगाते ओर विश्नों को दूर हटाते हैं । 

को यह कहे, कि जेन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा की 
व्यास्या क्यों मिलती हे ? जेसे दूसरा पक्ष कहता है, कि” नमा- 
रना तो अ्रद्िसा है, किन्तु किसी मरते जीव को बचाना पाप है, यट 
फानसा न्याय है ? 

इसका उत्तर यह है, कि जिनको अहिसा का अ्थ नहीं 
मालूम है, वे चोदे जो कहें, किन्त॒ यह बात दुनिया जानती है; 
कि अहिसा शब्द दिंसा का विरोधी है। जिसमें हिंसा का विरेध 
हो, बह अ्दिसा है और जिसमें श्राहिंसा का विशेष हो, वह 
हिंसा है। मानलीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराप्री्मनुप्य 
को तलवार से मार रहा हैं। अत एक तीसेरे मनुप्य ने उपदे- 
शादि से उसे रोका, तो यट हिंसा का विरोध हुआ न ? 

। हा 7) डर 

यट वात पदले ही कही जा जुकी टै,कि हिंसा का विरोध 
अध्टिसा है । अ्रत जो मनुष्य हिंसा रोफ्ता है, अर्थात्‌ हिंसा का |, 
र्गिष करता है, वट निरिचित ही भा्टिसक है, अऊ ऐसे महुष्य 

। जो द्विसक कहते हैं, उन्हें या कहना चाहिए ? 


(दे) 


£ थे गलत कहते हैं? 
कोई युद्धिमान मनुष्य यह बात नहीं कह सकता, कि रक्षा 
करनेवाला हिंसक या पापी है | 
रावण, सीता का शील हरण करने को तेयार था, और 
विभीषण ने उसे रोका, तो कुशीला कौन है * 
१[॥ रावण का 
ओर विमीपण 
।74 शीलवान 4) 
अब यदि कोई भनुप्य यह कहने लगे कि सीता का शील 


बचाने के कारण विभीषण कुशीला होगया, तो क्या उसका यह 
कहना न्याय है * 


(] नहीं 9! 
जब ऐसा है, तो जे। मनुष्य “ मत मार ” कहता है, उसे 
हिंसक बताना क्‍या उचित है * 
ह्ध अनुचित 9) 
तालये यह,कि जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते है,कि 
केवल न मारना श्रहिंसा है, बचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं | 
अहिंसाधर्म, ससार का सर्वेच्म-धर्म है । यह पिल्कुल 
स्वाभाषिक और शआत्मानुभव से सिद्ध धर्म है, इसमें सन्देह करने 
को शुब्जायश ही नहीं हे । 
साराश यह है, कि प्रत्येक्ष बात को देंखलेनी चाहिए 
कि वह कहा तक सत्य है । सन्देहादि, निर्शुयात्क- 


( धुल ) 


बुद्धि से दूर कर लेने चाहिएँ। क्रिन्तु ऐसे सम्देट नफरत 
चाहिएँ, कि, न मालूम घम्र नाम की कोई चीज है या नहीं, 
अथया अच्छे कार्यों का फल्न मिलेगा या नहीं, या ईशा 
है या नहीं, किंगा साधु के पास जाने से लाम होगा कि नहीं ? 
आदि । जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देट करता है, उत्तरी 

समा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाती है। और जो निर्णयात्तक- 
बुद्धिसि अपनी शद्भाओं का निवारण करता है, वह मठ कहयाण- 
मांग पाता है | 

इच्छा करने का नाम काज्षा है । श्रन्य घर का दर्शन या 
धार्मिक किय्रा देखकर उसे अटय करने की इच्चा का नाप 
काका है । 

'अम्य धर्मावलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहेत दे और कई, 
एक बाते उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएवं मे अपने धर को 
चोड़कर उनका धर्म धारण करलूँ तो क्या हानि है 7?! इसप्रकार 
की अ्रन्य ढरीनो में जो उपदेय बुद्धि होती हे, उत्तको कांक्षा 
कहते हैं, ऐसी उपदिय-चुद्धि न रखने का नाम निप्कान्षित- 
बुद्धि ए। 

समदृष्टि को निष्काक्षी होना आवश्यक हे । क्योकि यद्यवि 
ऊपर से यौद्धादि दर्शनों की बहुत सौ बातें जैन-दरीन के समान 
दिखाई देती हैं, किन्तु पूर्यी पर विस्द्ध होने से उनकी वे बाते 

सत्य नहीं है । समष्टि फो स्मज्ञ परिणीत घई के 

अब अर्साज्ञों के फघन किये हुए दर्शनों की काज्षा फरना 


(६६ ) 
कैसे उचित हो समता है. ? अत निष्फात्ता, समाक्रित का 
आचार मानी गई है। 
विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्देह करना । फोई मनुष्य 
यह सोचे कि में धम पालन में जो इतना परिश्रम कर रहा हु, 
इसका फल मिलेगा या न मिलेगा, इसप्रकार का सन्देह करना 
अयथग ये साधु लोग अपनी देह मैली क्यों रखते हैं ? यादि अचित- 
जल से स्नान करलें, ते क्या दोष होगा ? इस'प्रकार फे विचार 
करके साधुलोंगों की निन्‍दा करना, यह विचिकित्सा है | विचि- 
कित्सा के अभाव को निर्विचिकित्सा कहते हे । 
अन्य धर्मावलाम्बियों को ऋषाद्धि सम्पत्त देखकर भी जिमके 
मन में व्यामोह पैदा न हो, कि यह ऋच्धि सम्पन्न है, इससे 
इसका धर्म श्रेष्ठ है और में अल्पऋष्ि हू, इसलिये मेरा धर्म 


कनिष्ट है, ऐसा व्यमेह त्यागवा अमृढ़-दष्टि नामक समाकैत 
का आचार है । 


किसी की बाहरी पिद्धि देखकर जो मनुप्य हृदय में यह 
विचार लाता है, कि ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और 
उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते है, वह मूढ़-हृष्टि है । ऐसी 


भूढ़-हष्टि न रखना अमूढ-हष्टि आचार है, यह भी इसका अभ 
सममना चाहिए ।' 


उपरोक्त चार आचार, आन्तरिक है । यानी हृदय से होने: 


वाले आचार है । अय' वाह्याचार अर्थात्‌ बाहरी आचार का 
वरन किया जाता है | * 


(७० ) 


किसी के धार्मिक-उत्साह को चढाने का नाम उपगृद्य है। मिस 

कि दरशनादि उत्तम शुणणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह' कह 

कर बढ़ाना, कि आपका जन्म सफल है, आप लोगो के सह 

पुरुषों के लिये ऐसे कार्य डाचित ही है | इस प्रकार उनके उत्साह 
की वृद्धि के लिये उन्हें सराटना उपग्ृह्य करना है | 

स्वीकार किये हुए सत्य-धर्म के पालन करने में विषाद 

करते हुए, यानी डाबोडोल होते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, इस 

का नाम स्थिरीकरण है । म्थिर करना दो प्रकार से द्वोता हैं। 


एक तो धर्म से डिगनेवाले को उपदेश देकर खिर करना श्र 
दूसरा असहाय को सहायता देकर स्थिर करना | 


कोई यट कह सकता है, कि अ्रसह्याय को सहायता देने में 
तो कई आरम्म होना भी सम्मव हे, परन्तु आरम्म को सम 
आरम्भ मानता है, तथापि सद्यायता के द्वारा जो पुरुष धम में 


स्थिर हुआ,बह तो महा समकित का आचार ही है । उसमें फोई 
पाप नहीं, वरिक्र धर्म है। 


कसी को प्थिर करना समकित का आचार हे और ऐसा 
करने से धर्म की गृद्धि होती है। 


वात्सल्य में बडा गम्भीर विचार है । जैसे एक आवक 
के लडकी हुई और उसने यद्द सोचा, कि इसका विषाद 
तो करना दे, किन्तु इसे यदि फिसी सदर्मी से विवाह 
जाय, तो अच्या हो । क्योकि जो परम मिला कठिन है श्र 
जिसपर प्रद्धा दोने से मुके 'अलौकिक-आनन्द [मिलता दैः 


(७१) 


वैसा ही आनन्द इसे मिले और धम की ओर इसकी रवि 
बढती रहे । यह वात्सल्य गुण है। कोई चीज बाजार से खरीदनी 
है, किन्तु वह सहर्गी की ही दुकान से लीं। अथवा एक नोकर 
रखना है, तो स्थर्मी को ही रखा, और यह विचारा कि यह 
सहधर्मी है, अत नोकर का नौकर हो जायगा और ध॑ग सहायता 
भी मिलेगी । यह वात्सल्यता है | इसीलिय विवाह्दि सम्बन्ध 
में भी सहधर्मी-वात्सल्य का विचार द्वो सकता है। जहा भिन्न 
विचारवाले भिन्न घर्मावलम्बी पति पत्नी या स्वामी-सेयक होते है, 
वहाँ बहुधा विचारों की असमता होती है। और उसका परिणाम 
किसी किसी समय बड़ा भयद्धर होता है। अतएव समान घर्मवाले 
से सम्बन्ध रसने में समझ्ितादि गुणों की बृद्धि होना सम्भव है! 
साराश यह, कि अपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो ओर 
उसकी भात पानी आदि उचित सहायता की जायें, इसका नाम 

वात्सल्य है। यह भी समकित का आचार हैं। 
वात्सल्यगुण बहुत बडा है | इसका जितना विचार किया 

जाय, उतना ही थोडा है| 
अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवरत्ति होना प्रमावनां 
कहलाती है । अथवा यो कहना चाहिए, कि जिस का के करनें 
से जैन धर्म देदीप्यमान हा, उसे प्रमावना कहते हैं । 

सुना जात है,कि पहले करोड़ों जैनी थे !ये लोग तलवार के 
बलपर या डरा घमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे,वाल्कि उस समय के 
जैनियों के वात्सल्य और प्रमावना गुण से प्रभावित होकर अन्य घमो- 


( ७२ ) 


घलम्बी लोग भी जैन धर्मानुयायी होकर, जेन धर्म का पालन करने लो 
थे।आज भी यदि जैन कहेजनिवाले भाई अपने चरित्र को ऊँचा रखें 
ओर वात्सल्य तथा प्रभागना गुण को बढावे,तो ससार पर जेन धर्म का 
प्रभाव अवश्येमव पड़े | यदि जैनी भाई अपने आचार-भिचार फो शुद्ध 
रसें श्रौर अन्य लोगों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें, तो लोग 
निश्चित ही जैन धरम की ओर आकपित होंगे, जिस से तीर्महुरों का , 
भाग दीपेगा । इसी वास्ते सूत ठाणाक के चैथे ठाणे में कहा है हि 
प्रवचन प्रभावना के वास्ते पात्र अपाज दोनों को दान देनेवाला दाता 
तीसरे भज्ञ का दातार है| इस से स्पष्ट है,कि अपान्न फो दान ठेने 
से भी तीथढर फे मार्ग की प्रमावना होती है । अर्थात्‌ दान पुण्य के 
प्रभाव से अपात्न यानी पूउ-चारिष्य धरम से विहीन, जो सामात्य 
प्रकृति का मनुष्य है, उसे भी छान यानी सहायता देकर जैन पे 
फा अनुयायी बनाना तीर्थदर के माग को दिपाना है और तीर्गेर 
के माग फो दिपाने पा शास्त्रों में उत्कूष्ट से उत्कू्ट फल यह गता* 
है, कि रॉर्थद्वुर पद थी प्राप्ति होती है। और यह भी देखा जार 
है, कि फ्सी अम्ध, लुले लगे श्रसहाय को पात्र का बिच 
न करके दान देने से ससार पर जैन धर्म का प्रभाव पदता है 
यद अभान पड़ना भी जेन-धर्म फी म्रमावना है । 
जे| मनुष्य, दान ठेने को पाप कहते हैं,सममना चाहिए 
उन्होंने प्रचचन प्रभावना का अर्थ ही नहीं सममा हे । 
थे आठ आचार सतउ-धर्म के हैं। इन आठों का 'झ्राचरर 

फरनेवाला पुरुष, वनलाये हुए फल का सम्पादक द्वोता हैं । यह 


( ७३ ) 


आठ आचार चारिन्य-धर्म के भी उपलक्षक हे | इन्हीं के पालन 
करने से चारिज्य-धर्म की उत्तति होती है। अथवा या कहना 
चाहिए, फि यही आठ आचार म्॒ति माग के मूल है । 

' चारिव्य-धर् के दो भेद हे। देश चारिज्य-धर्म और सर्व 
चारिज्य धर्म । श्रावक के लिये एक्देशीय चारिव्य-धर्म तथा साधु 
के लिये सम्पूर्ण चारिव्य-धम के पालन करने की व्यवस्था 
शा्तरें में दीगई है। 





चारिह्य धर्म व व्याख्या +े विषय म जेन साहत्य विस्तार स्पेस उपलब्ध 
है, एसे ही चारिउय धरम मी प्रशत्ति स/ अचलित है, इस ऊ रख अन्थ बढ़ माने 
फेभय से इप का पिश्ेष व्यासर्था नहा दागई है। सम्पादक 


( ७४ ) 2; 


१०- अत्विफाय-धम्मे । 
नहर25 ऐई #धयदक्म+ 
शास्त्र में, अत्विकाय! अथीत्‌ अम्तिफायधर्म की सौंकों 
यों की है - 
अस्तयः प्रदेशास्तेपा कायो-राशिरस्तिकाय! से एव 
धर्मोगति पर्याये जीव पुद्डलयोद्शरणादित्यासतिकाय-धरम/ 
अ्रय-श्रस्ति श्र्मीत्‌ प्रदेश की काय अथीत राशि वों 
शम्तिकाय होते हैं । तदरूप जो धर्म है, वह गति शर पर्योगों 
में पुद्ललो का पारणकर्ता होने के कारण अस्तिवाय-पर्म 
कहलाता है । 
यह टीझाकार ने पज्चान्तिकाय में से केवल धर्माश्तिकाय 
को द्वी अस्तिकाय-धर्म में मिनाया हे ! इसझा ताले यह है, हि 
सूत- भगवतीजी में घर्माम्टिकाय के अभियचन अथीत्‌ श्नेंक 
नामों में घमम और धर्माम्तिकाय को साधमी रूप से एक माना 
है। वां या पाठ है - 
धम्मत्थिकायस्स थे मते | केवश्या अभिय्यणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणेगा श्रभिवयणा पणएणत्ता।व 
जद्दा--धम्मेत्तिवा, धम्मत्विक्राएइया, पराण्याइवाय वेरमर 
शेति वा, घुसावाय वेरमण तिया, एव० जाव परिग्गह वेर- 
मणे कोद विवेगेति य०,जाव मिच्छाद्सयसल्पिनिगेति वा०, 
स्थालमिए ति बा०, मामार्सामिए ति वा, एसणा समिए मिं 
बा,आादाणसदमच निरलेवण[ममिए दि था, उधारपासतर्थ 


ञ 
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सेलजन्नसिधाण पॉरिठावशियासामेद ति वा, मणगुत्ती ति 
बा|वयगुत्ती ति था, कायशुत्ती ति वा, जे यावरण तहप्पगारा, 
ब्वे ते धरम्मत्थिफरायरस अभिवयणा ॥ 

इस ऊपर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि धर्म और 
धमीश्तिकाय, नाम के साधम्य से एक ही गाना गया है । सी से 
टीकाकार ने अस्तिकाय-धर्म में धर्म शब्द के साथ धर्माश्तिकाय 
को ही उदाहरण स्वरूप वतलाया है । धर्मास्तिकाय को धर्म 
का साधर्मो बतलाने का एक यह भी कारण समझा जाता है, 
कि धर्मीपक्तिकाय, गति सहायक द्रव्य है। अतएव कर्म के नाश 
करने में धर्मास्तिकाय की भी सहायता पहुचती है! शायद इसी 
अमिप्राय से शाखरकार ने धरम और पर्माश्तिकाय को एक नाम 
से बतलाये हों। तत्व केवली गम्य । 





( ७८ ) 
(4 ॥ 
दस-थावर एप 
ज-+++++--++ 

घम की उत्पात्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि सिसी 
मनुष्य के ये! का ऐसा प्रभाय पडता है, कि घर का म्रचार 
शेजाता हू । जक्ष-ए्क मकान बनने से पहले चूना, पर 
ध्यादि-न्म्रादि सामग्री दृमश-दूसरी जगह पड़ी थी, किन्तु रिर्सी 
के उद्योग से यह सप्र सामग्री एकतित हुई और मकान बना । 
यद्मपि यों तो प्रत्येक पदार्थ में ऊुद ने उय धर्म प्रवश्य हैं 
क्स्तु उन धर्मों की एकब्रित करके एक रूप देने का काम जे 
तक न हो, तय तक उन सत्र के प्रथर-प्थऋ-धर्म विशेष लाम 
प्रद नहीं होते । जैसे पथ में जुदने का ओर चूने में लोटने का 
धर्म मौजूद टै, किन्तु जय ठक कोई फारीगर इन ढोनों के पर्स 
का एकीकरण नहीं कर देता, तय तक मज़ान तैयार नहीं होता 
ठीक यही यात धर्म के लिए भी समझनी चाटिए | गिर 
शुशा धर्म कसी उपयोग में नटों आता और उसे एकत्रित कर देव 
में प्राणिमात का कट्याणु कमेताला महाधर्म तेयार हो जाता है ! 
इस बिसरे हुए घमम यो महापुरप जन्‍म लेकर एक्त्िल कर ढेंत ६ । 
चूना भर पत्थर के जोडनेयाता मनुप्य जसे बीगग 
फहलाता दे, बसे ही धर्मों को जोटनेथले ममुप्य को शाखती 

“४ शीवर्‌ ' कहते ६। 
मानय -समाज को हर्ययस्थित छशा से तिकाजकर सुझा- 
म्थित करे, वह थौपर पढ्ां जाता है यह नहीं,कि कोर मनुष्य 
किती बुरे काम थो सिद्ध फ्सने के लिय समठाय करे और उ7 


जा 
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थीवर कहा जाय । थावर वही है, जो सयर की व्यमस्था का 
समुचित-रूपेण ध्यान रसे । 

सुतार, लकटी को व्यवस्थित करने के लिये किसी जगह से 
छीलता है और किसी-जगह से काटता €। इसी प्रकार थीवर को भी 
सुत्यवस्था करने के लिये कई बातें काटनी-छॉटनी पड़ती है । 
यदि वह ऐसा न केर, तो व्ययस्था न हो और जय व्यवस्था 
न हो, ते वह थीवर नहीं कहा जा सकता | न्याय-पूर्वक की 
हुई काट-छोंट के लिये, कमी-फभी थीवर पर ऊुध खार्थी-भनुप्य 
असन्तुष्ट भी हो जाते है, किन्तु सच्चा थीवर उन सन के अ- 
सन्तेष की परवाह न करते हुए अपना कर्त्तव्य बरायर पालता 
रहता है । 

थीवर को, आजकल की भाषा में प्रमुस, नेता या लीडर 
कहते है.। प्राचीन भाषा में पत्च या मुखिया कहते थे ओर जैन- 
शापजों में इन्हें थीवर कहा है। 

थीवर उसे ही कहते हैं, जिसके वचनों का प्रभाव सय 
पर पड़े | जन-साथारण, थीयर के वाक्य का उल्लपन, ईश्यर- 
वाणी का उल्लघन समझे । यह गुण उसी व्यक्लि में पेदा हो 
सकता है, जो नि स्वाथ-भाव से व्यवस्था करता हो । चाहे 
राजा की बात को जनता न माने, किन्तु नि स्वार्थभाव से सेवा 
करनेवाले की वात अवश्य मानती है। 

जय जनता के जच्छे भाग्य होते है,त्न उसे अच्छा वीवर 
मिलता है । आजऊल ते कई एक लोग, केवल अपनी कीति के 


( छ८द ) 


दस-थीवर .- 
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धर्म की उत्तात्ति अपने आप नहीं होती, वल्कि किमी 
मनुष्य के कार्यों का ऐसा प्रमाय पठता है, कि घर्म का प्रचार 
होजाता है । जेभ-एक मकान बनने से पहले चूना, पत्थर 
आदि-आाठि सामग्री दूसरा-दूसरी जगह पी थी, किन्तु कमी 
के उद्योग से यह सयर सामग्री एकन्रित हुई और मकान बना । 
यद्यपि यों लो प्रस्येफ पदार्थ में छठ न उय घर्म अवश्य है। 
क्ितु उन धर्मों! को एकत्रित करके एक रूप देने का काम जय 
तक न हो, तन तक उन सय ऊे प्ृथछ्‌ू-पएथरू-घर्म विशेष लञाम 
प्रद नहीं होते । जमे पत्थर भें जुदने का और चूते में जोडने ता 
धर्म भोजूद है, किन्तु जन तक कोई कारीगर इन दोनों के भर्मो 
का एफ्रीऊरण नहीं कर ढेता, तन तक मझान तेयार नहीं होता। 
ठीक यही बात धर्म के लिए भी समभानी चाहिए । मिस्र 
हुआ धर्म किसी उपयोग में नहीं आता और उसे एकत्रित कर देंगे 
से प्राशिमानत्र का करयाण करनेवाला महाधर्म तैयार हो जाता € | 
इस सिसरे हुए धर्म को महापुस्ष जन्म लेकर एकत्रित कर देते € | 
चूना ओर पत्थर को जोडनेयाना भनुष्य जैसे कारगर 
कहलाता है, वस्ते ही धर्मों को जोडनवाले मनुष्य को शास्त्र 
४ शीवर ” कहते है। 
मानय-समाज को दस्यैयम्थित दशा से निकालकर सुब्या 
स्थित करें, वह थींवर क्‍द्या जात। €। यह नहीं,कि कोई मनुष्य 
_ स्सी बुरे काम को सिद्ध करने के लिये सगठन करे और उसे 
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थीवर कहा जाय । थावर वही है, जो सब की व्यवस्था का 
समुचित-रूपेण -्यान रसे । 

सुतार, लकडी को व्यवस्थित करने के लिये किसी जगह से 
चीलता है और किप्री-जगह से काटता है। इसी प्रकार थीवर को भी 
सुत्ययम्था करने के लिये कई बातें काटनी-छॉटनी पडती है । 
यदि वह ऐसा न केर, तो व्ययस्था न हो और जब व्ययस्था 
न हो, तो वह थीवर नहीं कहा जा सकता । न्याय-पृर्वक की 
हुई काट-छॉट के लिये, कमी-ऊरमी थीवर पर कुछ खार्थी-मनुष्य 
असन्तुष्ट भी हो जाते टे, किन्तु सच्चा थीवर उन सब के अ- 
सम्तेष की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य बरायर पालता 
रहता है । 

यौवर को, आजकल की भाषा में प्रमुस, नेता या लीटर 

कहते हैं । प्राचीन भाषा में पज्च या मुखिया कहते थे और जैन- 

शास्त्रों में इन्हें थीवर कहा है । 

थीयर उसे ही कहते है, जिसके वचनों का प्रभाव सये 
पर पड़े । जन-साधारणु, थीवर के वाक्य का उल्लघन, ईश्वर- 
वाणी का उल्लधन समझे । यह गुण उसी ब्यक्लि में पेदा हो 
सकता है, जो नि स्वाथ-भाय से व्यवस्था करता हो । चाहे 
राजा की बात को जनता न माने, किन्तु नि स्वार्थभाव से सेवा 
करनेवाले की बात अवश्य मानती है। 

जन जनता के अच्छे माग्य होते है,तव उसे अच्छा वीवर 
मिलता है| आजऊल तो कई एक लोग, केउल अपनी कीर्ति के 


( छठ ) 

लिये लीडर बन जाते हैं और सुना है, कि कुय आदमी ते 
स्वार्थ भी साधने लगते है। ऐसी स्थिति में मानब-समाज की 
उन्नति हो तो कैसे 

जैन शार्तरों में दस प्रकार के थीवर कहे गये हैं । उनके 
नाम ये है - 

गामयेरा, नगरवेरा, रहेथेरा , पसत्यार्थेरा , कुलेगेग 
गणथेरा, सघंधरा, जातिथेरा, सुअंयेरा, परिताययेरा । 


इन दसों प्रकार के थीवरों का वर्शन, आगे ऋमबार किया 
जाता है। 


रु 


: 
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१-४ गाम-चेरा ! | 
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गामथेरा यानी ग्राम-थीवर, आम के उस मुखिया फो कहते 


हैं,जो आम की दुर्व्यवम्था मिटाकर सुन्यवस्था स्थापित करे | 


दुच्ययस्था और सुब्यवस्था क्सि कहते है, यह बात प्रत्येक 
मनुप्य नहीं समझ सकता । इस बात को बही मनुप्य समझ 
सकता है, जिसका अपना अमुभव इस विपय में अच्छा हो और 
जिसे दस-घर्म की श्रृद्डला की प्रत्येक कडी फा ध्यान हो । एकाह्नी 
दृष्टि से विचार करंनेवाला मनुप्य दुब्यवस्था और सुत्यवस्था का 


अथ क्या समझे | 
ग्राम में दुब्मैवस्‍्था होने पर आम सदैव पतित-अवत्त्या की 


ओर जाता है । आम में चोरी होती हो,व्यमिचार होता हो,लोग 
भू्खों मरते हों,और कोई उनकी सुब्यवस्था न करे, तो उस आम 
का पतन हो जायगा, यह भवसत्य है। क्योंकि एक तो अब्य- 
वस्थित आम में यों ही अनाचार फैला रहता है, तिस पर जय 
ग भूसों मरेंगे, तो और अधिक अनाचार करेंगे । इसलिये 
प्रत्येक-आम में एक-एक थीवर यानी सुत्यवस्था करनेवाले की 
आवश्यकता रहती है । 
आज, आमे में थीवरों की वडी कमी है । आमथीवर 
का आम की व्यवस्था में कौन सा स्थान है, यह बात बहुत 
विस्तृत है । किन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार 
समम में आजायगा। 
किसी आराम में मघा नामक एक आम-थीवर था ) इस 


( ८० ) के 

अक्ले मनुप्य ने सोरे आम की व्यवस्था इस दड्ज से की, किऊे 
आम में एक भी शराबी, चोर, दुराचारी या कर्ज खानिवाला मु 
प्य न रहा । यहां तक, कि घरों में ताले लगाने तक की भ॑ 
आवश्यकता न रह गई । समभाव रखकर व्यय्स्था करने से मय 
को अपने प्रयत्न में सफलता मिली । और आमवासी इसमे भ 
प्रस्ष भी न हुए । मघा, मुह्झ्े काटने तक का काम झपे हा! 
से करता था | उसऊो भाडत देसकर, छिये और कचरा द्व' 
देती, कि बह आकर भांडेगा ही । परन्तु वह जिना किसी मरी 
की अप्रसनता प्रकट किये,उस कचेरे को भाड़कर फेंक देता था 

गाव में जितने दुराचारी ओर मद्य पीनेवाले थे, उने में 
लोगों से मघा विनय करता और उन्हें इन दुब्बसनों से रोकता था 

किन्तु मधा, दो की आखेों में बटकने लगा । एक 7 
कलाल, दूसरे राज्याधिकागी | मघा की सुव्यवस्था के कार? 
बहा न तो कोई शरात्री था और न कोई सुकदमेताज | इसी वारण 
कलाल ओर अधिऊारी दोनों के हाथ पर हाथ स्पे बढे रहते 
पडता था। अन्न में अधिकारियों ने मघा पर कूठो शशा 
लगाकर मगध-नेरेश से उसकी शिकायत की। राजा ने में 
ओर उसके शिष्यों को बुलाया और उसेके ३३ शिष्यों मे 
हाथी के पेर के नीचे कुचलाकर मार डालने की आज्ञा दी 
किस ये जँवर ऐसे न थे, जो ऐसी-बैसी गातों से टर जाते 
इनकी निर्मयता के कारण हाथियों को भी भागजाना पढी। 

आज, आगे में ऐसा कोई थीवबर नहीं है, मलेक मनुण्त 
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अपनी-र सन्गर--थेरा” 
की न्ययप्तगर-थेरा! या 'नगर-थीवरः उसे कहते है, जो नगर की 
अ्रद्यपिक- करे | 
जिपम्र-औीवर और नगर- थीवर में यह अन्तर है कि आम- 

ईैफाल पास अथीत्‌ छोटे जन-समृह का व्यवस्थापक ओर नगर- 
पड़ता । पर अर्थात्‌ बडे जन समूह का च्यवस्थापक होता है। 
विचार कर, आदमी, छोटी-वस्तु को अंवेर सकता है, किन्तु पडी- 
बापियों 

हहीं अवेर राकता | बड़े आदमियों की व्ययस्था में 
॥. (हु सकते है, छोटे आदमी की शवित्त नहीं, कि 


0 ही को अपने नियत्रण भें रख सके । एक कवि ने 


उसे छोटे नरन ते, सरत पड़न के काम । 

देते है। ये *हशयो दमामा जात फ्यों, से चूंदे फो चाम । 
और इनका ९-छोटे मनुष्यों से बडा काम होना कठिन है। 
वे भािष्य का 'दैमव, प्रमाव कम है, उनसे वडा काम नहीं हो 
3, ५५ की साल से नगारा नहीं मठ जा सकता। इसी 

जर नगर का काम नहीं कर सकता । 
से दे, हे 58: का ठीक वही सम्बन्ध है, जो समुद्र मे 
सणुप्यें के लिये केक ५ है । जहाज, गहरे-पानी में रहता है, 
सकता रहती है। अन्यप। संत नये क्निरे पर का माल 
इसके पिता नहीं चल” मोर किनारे पहुचाती है। 


अपनी ही जिपज से उनहो दोर्टी न के समान हैं। मिस 
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हुकूमत से रोकने का प्रयत करता है, किन्तु थीवर इन सम को 
श्रपने प्रेम के अभाव से रोक देता है | थीयर इस तरह का बर्ताव 
करता है, कि सब का दास भी रहता है और सब का मालिक भी | 

केवल सत्ता के बलपर यदि राज्य चल सबता दो, ते आम 
थीपर और नगर-थीवर के होने की क्या आवश्यकता ११०ी ? परन्तु 
राजा के होते हुए भी प्रजा का सुख-दु ख सुननेवाला थीवर ही होता 
है। सच्ा-थीवर ही नगर में शान्ति रखने में समय हो सकता हैं। 

आज, इसकी जगह पर यह कहा जाता है,कि पराये काम में 
नहीं पड़ना चाहिए। जो करेगा, सो भुगतगा। यह कट-कहकर 
लोगों में ऐसे भाव भर दिये हे कि वे अपने ही स्वार्थ में मग्न रहते 
है। उनकी दृष्टि में दूसरे के दु स-सुख पर विचार करते ही पाप 
यो जाता है । किन्तु क्या व्यवस्था करनेवलि पापी हैं. ? क्या पाये 
से भी कमी रक्षा हो सकती है * 

१ करदापि नहीं ॥! 

किन्तु कई एक लेन-नामधारियों ने इस के विरुद्ध परुपणा 
करना प्रारम्भ कर दिया है। ओर किसी जौव को कष्ट से 
बचाने में एकान्स पाप बत्तलाकर दुनिया को अमजाल में टालते 
हैं। उनका यट कथन शास्त्र विरुद्ध तो हे ही, साथ ही अस्वामा- 


विक भी है। मानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को 

कष्ट में देसऊर वह द्रवित हो उठता है यद्द एक प्राकृतिक गुण है। 

आज, “ ज्रिसी को बचाना एकान्त पाप टै,, यह उत्टदी शिक्षा 
प्रकृति के इस गुण को नष्ट क्या जा रहा है। 
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जैसे एक अन्या गड्ढे में गिर रहा है ओर दसरा नेशवामे 

पृत्ष पास ही खडा देखता है। कितु “ अन्धा गिरता है , इस में 

अपना क्या ” यह कहकर उसे नहीं वचाता, तो अन्धा कौन है 
४ देखता रहनेबाला ” 

मित्रे ! तुम भी मनुष्य हो, तुम में इतनी निर्दथता कहासे 
बस गई॥कि तुम्होरे देखते हुए वह अन्धा गिरे औरतुम न बचाओ । 
उ्सवी ते आँखें फूट ही गई ऐे, किन्तु जो देखते हुए भी उसे नहीं 
'चाता, उसकी आँसें, होते हुए भी न होने के बरावर है | “ अपना 
णि अठका ” ऐसा कहनेवाले लेगों मे अपने हृदय की सब दया 
९ करली है। 

जे मनुष्य, जिस गाव में रहता है, वह उस गाव के सुख दुख 
! चिन्ता न करे, ते वह उस गाव में रहने का अधिकारी नहीं गिना 
पता । बुद्धिमान मनुष्य की यह समझ रहती है, किजो आपत्ति 
भें समय दूसेरे आमवासियों पर है, भपिप्य में यही आपत्ति, 
दि अभी से उसके प्रतिकार का उपाय न करूंगा, ले मुभपर भी 
प्रावेगी । और बह आपति के प्रतिकार का यही उपाय सोचता 
हि अपने आमवासियें के सिरपर आई हुई आपाति को न्‍्याय- 
भैक दूर करने का प्रयल क्या जाय । 

“क्ेरा क्तीय है कि नगर में पाप-कर्म न बढ़ने पावें, इसका 
निन्‍्ध करू” ऐसा सम्भकर जो मनुष्य प्रबन्ध करता है, वहीं 
'र भीवर कहा जाता है। ई 

आज, कुछलोग नागरिक क्हलाने का ढावा तो करते है, 
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कितु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं कसे।: 
नगर निवासियों की रक्षा मे अपना बया अटका, यह बात कह ; 
फर अपने स्वार्थीपन या कृतप्नता फा परिचय देते है। .“*. 

जो मलुष्य स्वाथैत्यागी हो और आवश्यकता पध्ने पे 
अपने तम धन बलिदान दे सकता हो, पही थीवर वन फर फीम 
फर सफता है। जिसके हृ्य में लोभ होगा, वह मनुष्य भीवर 
पना नहीं कर सफता, थीवर फैसा होना चाहिए, इस के लिय 
एक शास्तीय उदाहरण दिया जाता है । उपासक दशाइ-धूत के 
प्रथम अध्ययन में कहा है.- 

से ण प्राणन्दे गाह्मवई पद राईसर जाप सत्थवा- 
हार्ण बहस कज्जेसु य फारणेस य मन्तेसु य छुड़म्बेस य॑ 
शुर्केस य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य श्रापुच्छरिते 
'पडिपुच्छीशज्जे सयस्सति य ण कुडस्पसस मेढी पमार्य 
'आहरे आलम्बण चपखू, भेढोभूए जाव सच्वकज्जवट्टावर 
यावि होत्था ॥ ; 

भावार्थ-वह आन गृहरथपति, बहुत से राजेश्वर, याव, 
साथवाहियों फो,बहुत से कार्यों में, बहुत कारण में, बहुत सलाह 
करने में, उनके कूटुग्च में और बहुत से गुहय (गुप्त )कार्यों में 
घहुत से रटरयपूर्ण-कार्यों में, निश्चित फायों में और व्यपद्वार कार्यो 
में एक बार पूछने लायक, तथा बारवार पूछने लायक था। वट अपने 
घुहुग्ब में भी मेटी के समान ओर प्रमाण, आदार, 'आलम्बन, 
ऋअत्त और मेलेमत होकर सब कामों में न्तीमेशला था! 
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यदि इस सब का विस्तृत-बिवरण बतलाया जावे, तो बहुत 
सभ्य की आवश्यकता है | अत सक्षिप्त में ही खास-सास बातें! 
) ९ कुद्ध कहा जाता है। 
फह्य है कि आनन्द” मेडी के समान था।मेडी उसे कह- 
ते है, जिस लकड़ी के सहोर बैल दाँवन में किरते है । इसका यह 
मतलब है, कि आनन्द प्रधान-मनुप्य या, अन्य मनुष्य उसी के 
बताये हुए नियमों का पालन करते ये ! 
आनाद प्रमाण” अर्थात्‌ कभी अप्रमाशिक-बात न कहने 
पाला था। 
आनन्द, आहार अथीत्‌ दूसरे मनुष्यों की रोटी था। रोटी, 
जैसे मनुष्य के प्राण दो रक्ता करती है, पेसे ही आनन्द राजा 
आर प्रजा की रच्छ करता या। 
आनद, आलग्वन था । आलम्वन उसे कहते है, जिसका 
सहारा लिया जाबे । जैसे, अन्धे के लिये लकड़ी सहारा है, उसी 
प्रकार आन, राजा, प्रजा और कुटुम्ब इन सब का सहारा था। 
आनाद्‌ को आलम्बन कदम है,तो वे राजा ओर प्रजा को झाधार देते 
' होंगे, तभी तो आलम्बन कह्दे गये है न * 
भागे कहा गया है, कि आनद चछ्चु था। इसका यह 
मतलब हे, कि थे राजा और प्रजा दोनों को सम्मार्ग दिखाते 
यथे। बयोकि यदि ऐसा न होता, त्तो उन्हें चच्चु अर्थात्‌ नेत्र 
पेया कहा जाता ? 
भगवान्‌ कहते है, [के आनन्द ने चौदह वर्ष तक आवक 
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अत पाला और इन्हीं व्यवहारों में रहा | जन इनको घोटका 
ऊँची अवस्था में जाना था,तन अपने पुत्र को बुलाकर सब से कहा, 
कि जो वात अबतक मुभसे पूछते थे, वह अ्रव इनसे पृथना। 

णसे अच्छे नगर-थीवर होने फी ही दशा में जनता धर्म 
पालन के लिये तैयार द्वोती है । का 

नगर में केवल एक थीवर होने से मगर का काम नहीं 
चल सकता । इस लिये प्रत्येक विभाग के प्रथकू-प्रथत््‌ ऐसे 
अनेक थीवर होते हैँ । ये थीबरलोग परम्पर सहयोग रखकर 
बड़े से बड़े कार्मे को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते है । “ 

,. श्राजण भी, नयरेों में थीवर अर्थात्‌ म्युनिसिपल-कमिए्नर 
रहते है, किन्तु सुनाजाता है. कि उनसे नगरवासियों को जैसा 
चाहिये, वैसा लाभ नहीं पहुँचता । बम्नई फ्लकत्ता श्रादि शहरों 
में देखो ठो चोरी, व्यमिचार, दियाला निफाल देना 'भादि 
अनेक नीच काम होते ह, किन्तु ये लोग, इन कार्मो -वी ग्रे 
के लिये उचित प्रयल नहीं करत । सफाई की तरफ भी -इत 
लोगे की ऐेमी उपक्षा-इृष्टि रहती है, कि इसी कारेण, दैजा) 
प्लेग 'आदि भग्रहनर-रोग पैदा हो जाते हैं | थे ,लोम, केवल 
बडाई पाने के लिये थीवर बन जाते हैं, किसी के सुख-ठु स 
ये हानिलाम पर विचार करने कां कष्ट कम |उठाते, द। यही 

« फारण है, कि आज नगर-घर्म का प्राय लोप हो गया है 





के हर की 


..  “रहु-थेरा ” क 
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'आम-थीवर और नगर-थीवर जब बुद्धिमान, प्रभावशाली 
और रक्निशाली होते है, तथा समुचित-ध्यवर्था रखते है, तो 
पप्टू-थीवर का कार्य-क्षेत्र, बहुत सुगम और प्रशरस्‍्त हो जाता 
है । ऐसे समय में यदि अच्छा राप्टू- थीवर हो, तो राष्ट्र-धर्म 
गे समुचित-रूपेण पालन हो सकता है। 

बहुत से आरमों के सम्बन्ध से नगर और बहुत से मगरो 

समृह से आ्ान्त बनता है | इन ग्रातों में चाहे चेश-भूषा या 

बोली का बुच्च २ भ्न्तर हो, किंतु इन सब के एकत्रित 
हो जाने पर राष्टू बन जाता है। 

जिस मनुष्य के प्रत्येक-कार्य से राष्ट्र ऊचा रहे, 'अघ 
'तिन की और न जाय,प्रजा सुखी रटे, और जो राष्ट-पर्म की मर्यादा 
उ पालन करता हुआ अपन हृदय में राष्टू के अति प्रेम रसे, 
उसी का नाम राष्ट्र-थीवर है। 

केबल बातों से यह कार्य पूर्ण नहीं होता । अजा के जरा- 
नर से सुस-ु ख को सममनेवाला, आवश्यकता पडने पर लोहा 
मेलेने को शवित रसनेवाला भर्थात्‌ जेल जाने की भी क्षमता रखने 
बाला और अपन प्राण के राष्ट्‌ के सामने तृणके समान समसनेंवाला 
'ुप्य ही इस'क्मम को कर सकता है। जिस मनुष्य को अपने 
पेन धन से मिथ्या मोह है, वह इसे पूरा नहीं कर सकता | 

राप्टू-थायर कैसा होता है, इसके लिये कोई प्राचीन उदा 
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हरुण न देकर इस समय के राष्ट्र-थीवर का' ही जिक्र करेत हैं | 

आज, गान्धीजी को देखकर ससार जानगया है, कि राप्टू- 

थीवर कैसा होता है। उनकी जीवनी को देखे, तो मालुम हो, 

कि राष्ट्र-थीवर को कितने कष्ट उठाने पड़ते है ।' जिन लोगों 

को अपनी आत्मा ही प्यारी नहीं है, उनमें ऐसी सह्प्णुतत का 
आविर्भाव हो तो कैसे ? ४ 


राष्ट्र-थीवर को राष्ट्र के रहन-सहन, सानेपीने भ्रादि की 
प्रा ध्यान रहता है । वह, पराये देश के खान-पान अथवा रहने 
सहन पर नहीं लुमाता | आज, भारत के कुछ लोगों ने अपने राप्दू 
धर्म को ोडकर यह दशा अटण की है, कि रहते तो हैं हिन्दुस्तान 
में और बनते दे भेज । उन्हें, न तो हिन्दुस्तानी बोली पसाद 
है, और न दिदुस्तानी साना -पीना । वे, श्रेमजों की ही तरह 
टेबल-कुर्सी पर बैठकर छुरी-चमचे से ही अग्रेजों के समान खाना 
सामे में सौभाग्य मानते हूं। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है। 

इस कुत्सित-चाल के चल निकलनेका कारण, लोगों के 
हृदय की दुर्बलता है | बंड-बड़े कहानेवाले मनुप्य विज्ञायत 
जाते है ओर अपने राष्ट्र-धर्म को भूलकर इसी विलायती दक्ष 
को अर्तियार वर लेते हैं । िलायन में, मनुष्य के चरित्र, वो 
गिराने के लिये फैसी-कैसी परिश्थित्रियें उत्पन्न होती है। यह 
बात गान्धीजी की जीवनी,देखने पर मालूम होती दे। ., 

गान्धीजी, जय विलायत जाने लगे, थे इतकी माता; इनके 


(६३ ) 


बिग जेने के भय से इन्हें वेचरवामी मामक एक काठियावाडी 
ताधमार्गी जैन मुनि के पास ले गई और कहा, यदि ये मास, 
मदि थरर पर-ख्री के सौगर्द आपके सामने ले लें, ते मै इन्हें 
बिलायत जाने की आजा दे सकती हू। गाःधीजी ने इन तौनों-- 
ब्॒तों की सौगन्द खाई और [विलायत गये । विलायत में इन्हें 
इस प्रतिजा पर से हटने के लिये बडे-बड़े प्रसह् आये | यदि 
उपरोवत जैनमुनि के सम्मुख वी हुई प्रतिज्ञा से ये न 
बैंषे होते, वो यह नहीं कहा जा सकता, फि गान्धीजी 
शाज जैसे हैं, वैसे गान्धीजी रह जाते । अस्त । 

'._ श्रपना सर्वस्व देकर जो व्यक्ति अपने प्राण भी राष्टू के 
लिये कुर्चान करने को तैयार हो जाता है, वही राप्टू-थीवर पद 


हे 


का कायय कर सकता है। 

: एक भाई मरन करते है, कि गान्धीजी ने हम लोगों का 
पेड नुक्सान किया है । हम लेगों से लाखों स्पये स्वराज्य के 
गम पर दसूल करके कुछ न किया, इसलिये वे राप्टू-थीवर की 
अपेज्षा राष्ट्र-घाती क्यों न कहे जायें ? 

परन्तु मे पूछता हैँ, कि गाधीजी वह रुपया ले कहा गये * 
या उन्हें ने उन रुपयों से अपना घर बनाया है * 
४ लड़के का दूकान करा दी ? % 
हे ' हक मय इ + भद्दत्मा यान्धीजी बड़े पुत्र भी० होरालालजी गरान्धी ने क्लकते 
५ पके कम्पनी] खोल रखी है। मद्दात्माजी ने इन्हें अपने से पृथक्‌ करादिया 
। क्योंकि इनके बुद्ध व्यवहार उन्हें पसन्द न थे । उपरोक्त कम्पनी, 


(६४ ) 
यह बिना प्रमाण कलइ चढ़ाने की बात है। गाधीजी की 
आत्म-कथा को देखते हुए, मे इस बात फो कठापि सत्य नहीं 
मान सकता, कि उन्होंने देश के रुपये से अपने लब्के को 
दुकान करादी हो। 


धक्ेन्तु देश का व्योपार भी ते गान्धीजी के ही चलते गष्ट 
टेता जारहा है । ” 

यह कहना भारी भूल करना है। गान्धीती ने देश के व्यौपार 
को नष्ट करने के लिय आज तक फोई फार्य किया है। ऐसा 
सुनने में नहीं शराण, चटिक सुना ते! यह है, के वे तो देश के, 
ज्यौपार को चमकाने के लिये ही यह कार्य फर रहे हैं। उनका कथन 
हे, कि संदेव अपने ढेश का ही माल उपयोग में लाना चाहिये । 


78227 परेड 2९2 ५ लत बज 220 म कि हक डिक कक अत के 
चाटीसी उनकी व्यक्तिगत सम्प्ति और शेयरों के बलपर चलती ६ ।६स 
कम्पनी के शेगरद्ल्डरों की बढ़ी शिकायत है और गम्पनी में है भी भारी 
जुब्यपस्था । फिन्‍्तु बहुत दिन पहले दी मद्दात्माजी ने 7बंजीवन मे 
टिप्पणी लिखकर लोगों थो सूचित फर दिया था, कि उक्त पग्पनी मे भेर 
कोई सम्पन्ध नह, हं, केवल / गास्घी ४ चाम देखबर जो सत्य दस में 
रुपया लगेंगे, उनके रुपयों के लिये मे कसी भ्रवार झिम्मेदार नहीं है। 
पेसी दशा में यदि वोई सजन महात्माजी को इसपे लिये दोषी ठहर, 
हो यह उनकी भारी भूल है] देश क पीछे जिस व्यक्षिनि अपनी शा मझया 
ऊ विदेशाधिकार बी बामत दा एक लाख दुपया मी चस्ता-सघ दो दान फर 
दिया और विपुल घन रैशि रदेव द्वाथ में रदते हुए भी जो ७-८ रुपये मासिक 
स्यय में गुजर करना दे, उस खवाथं-लागी महात्मा ये. सिर ऐसे साभाव 
घोर मत प्रता द्दै इ>सम्पादक 


(6९५) 


' भरने देश का कच्चा माल विदेश भेजकर, वहाँ से उसी 
के हाय तैयार किया हुआ पका माल मेँगाया, इसका यह अंग 
हुआ, कि अपनी एक रुपये की चीज़ का दूसरे को कई रुपया 
देना है । जैसे एक रुपये की दो सेर के भाव की रुई यहां से भेजी 
श्रौर उसी रई से बहा वालों ने चर्बी लगाकर वस्र॒ तैयार किये 
श्र फ़िर भारतवर्ष में भेजकर दस रपये में बेंच लिये, तो इस 
प्रकार से भारतीयों की हानि तो जो हुई सो हुई, साथ ही धर्म 
पर भी आवात पहुँचा | 
* - यदि यह विदेशी माल बन्द होजाय,तो राष्ट्‌ के गरीबों की जो 
हानि हेरही है, वह फिर असम्भव होजाय, ऐसा ठेश के थीबरों 
अर्थीत्‌ नेताओं का कथन है। 

' यैथपि यह बात सम्भव है, कि इससे बए्डल के वण्डल 
'निदेशी माल मैँगाने वाले कुछ व्यौपारियों की क्षति भी हो, किन्तु 
विचारशील नेता बहते हैं, कि एक साथ सभी को लाभ हो और 
किसी को द्ानि हो ही नहीं, यह बात राष्ट्रघम में अशवय है। 

“भप्ट-धर्म में ते बह बात शवय है, मिससे अधिक से अधिक 
<हप्पी के लाभ हो। विचार करने से,यट बात ठीक भी भालुम 

रोती है। चयोकि पहले ही यह बात वतलाई जा चुकी है, कि 
पप्टू थम वही कहा जाता है, विससे 'राष्ट्र के आधिक से 
आधेक मनुष्यों का कल्याण हो । तब यह केसे कहा जा सकता 

'क थोढ़ेसे विदेशोमाल के एजरटों की क्षति का ध्यान रखकर, 


(६६) ॥ 
शुष्ट फो कल्याण गैवा दिया जाव | रे के का ध्यान 
रखकर फेवल अपने स्वार्थ के लिये,राप्टर के ऐसेसेयक पर भत॒ुवित ; 
आ्षिप फरना बहुत बुरी बात दे । क्सीका, गास्धीजी से अनय 
बातो में मतभद होसकता है, किन्तु राष्ट्र धरम के नाते उसे. 
सेयाओं फो आदर नहीं मानना, वुद्धिमानी नहींदे। .. 
सुनते है, कि पहले एक-स्पये के छ मन चावल वि 
थे और एफ रुप फा तीस सेर के भाव घी विक्ता भा) ते के. 
समय कपड़े का भाव कैसा रहा होगा ह 
४ खूय--सम्ता ” 
हों, उपर से चादे पैंसे न दीखते रे हों, कि देंगे 
सुखी था या अन ! 
4 प्तया ;। कं हर 
पूज्यधी श्रीलालजी महाराज अपने व्याख्यान में फरगयी धर 
भेकि जब अन्त-षपड़ा सस्ता और सोना--चोदी महंगा हो 
जमाना पुण्य पा और सोना-चोँदी सस्ता तथा अज-पपढ़ा गए 
हो, तो बट जमाना हुभीग्य पा समझना बआादिए। पर्योकि सो 
खादी पो फोई सा नहीं सकता, अज्न-पढ़ा ते खनन 
के काम में आता है। ; 
यदि पक रपये के आठ मन चॉयल विकते हो भर के 
गरीब कसी के घरपर आजाय,तो बढ उसफो भारी न मालूम हे | 
पैसे सम्ते-ममाने में है। उनपर दया शोठी धी,उनसे प्रेम दोते मी । 


&, 


ग्रावक्ल, 'थच्ये-चौंवल '१) रुपमे सेरत्कके भाव में मिलते । 


( २७ ) 
अत्यन्त स्नेही सम्बन्धी के आने पर भी विचार होता होगा (कि ये 
पपस कये चले जावे । 
अपना स्वाथ छोडकर यदि कोई विचार करे, तो माज्नम हो 
कि राष्ट्र सुसी कैसे हे सकता है। इस के लिंये एक दृष्टान्त दिया 
जाता है --.. 

- एक आदमी पर देवता प्रसन्न हुआ। उसने कहा फ़ि “ मैं 
दो बातें मे से एक बात दे सकता हैं । पहली बात तो यह, है कि 
में बड़े-बड़े, आम, नारगी आदि फलयाले वंडे-बठे काड दूँ और 
पूसरी यह कि ज्वार, गहूँ आदि के छोटे-छोटे पाधे दूँ । तय उस 
बुद्धिमान ने कह कि मुझे बड़े-बड़े काड न चाहिएँ, वल्कि गेह 
पाजरी आदि के छोडे-छेटे पौधे चाहिएँ। 

देवता ने पृद्य कि बड़े-बड़े क्ाड घोडकर छोटे-छोटे पौधे 
भये मॉगल,शे ? तब बुद्धिमान ने उत्तर दिया कि चडे-बडे भा 
के फल से अमीर उमरादों के मैज-शौक का काम चल सफता है, 
पर आम दुनिया का नहीं। और गेहूँ बाजरी आदि के पौधे से 
"गरीब से लेकर तबज्नर तक सभी का सरक्षण ,होता है। अत्व, 
में थेढे'तमह्रों को मौजशौक को मान न देकर, आम दुनिया का 
'जिस में फायदा हो, वही चीज पसन्द करता हैँ ! देवता ने आशी- 
'चौद दिया कि तेरी चुद्धिमचा के पन्यवाद-है। । 

इसी भरार, जबतक मलुप्य अपना सवार छोडकर सब 
की सुविधा नहीं सोचता, तव तक राष्ट्र के फल्याण की 
भावनाएँ उसके हृदय में उसच नहीं होती ! राष्ट्र का कल्याण 


€ ८ ) | 
वही कहा जाता है, जिसमें जन-साधारण का' कल्याण हो। 
परन्तु यह नहीं कि जिसमें कुथ तबक़रा को फायदा मिले और 
जन-साधारण का अकल्याण हो | जब तक, मनुप्य अपना 
स्वाथ थोडकर हृदय मे राष्ट्रीय-भावना का उदय नहीं करता, वन 
तक राष्ट्र के दु ख-सुख की ओर उसका ध्यान भी नहीं जात। 
कई लोग कहते हैं कि ये सासारिक बाते हैं, परुतु यह 
नहीं सोचते कि जितनी धर्म की बाते हैं, वे सय ससार के ही 
विचार से को जाती हैं । जिसमें ससार का कल्याण हो, उये 
घर्म की बात कहते हैं और जिसंस ससार का पतन हो, उसे पाप 
की यात कहते ८ । इसी लिये राप्ट्र-ध्म और राष्ट्र-थीवर की 
बात शास्रक़ारों ने बतलाई है, फिर हमें उसकी व्याख्या करने में 
क्या द्वीप ? पुएय पाप की चांसे ससार की ही हैं किन पुएय को 
पुग्य और पाप के पाप बतलाने में कोई दोष नहीं | अस्त । 
दिन पतिदिन, भारतवर्ष से राष्ट्र का लोप हुआ टिसाई 
देता दे । इसी से राष्ट्र की अधोगति है। लोग, साप्टर-धर्म से दूर 
रहने में हीं अपना कल्याण मान वैठे हैं | एक दिन, जित्त “देश 
में मकान में ताले नहीं लगाये जाते थे, वहीं आज पारतरिकि 
अविवास की यह दशा हं हि बाप-बेट ओर पाति-पात्ि का 
विश्वास न रहने से बेटा, बाए से और बाप, बेटे से तथा पति, 
पावि से, एय पति, पात्नि से ताला लगाते हैं। चोरी और छात्रों दी 
समस्या दिन दिन बढती ही नाती हे । कितने ही लोग ते थूगो 
5 हुए विप्रश होकर बुरे काम करते £। 


(६६) 
(५ जिस राष्ट्र में राप्ट्र्म की समुचित व्यवस्था होती है, वह 
एप्टू अपने आदर के सन्रिकट पहुचजाता है । हा 
' जिस बाग में हजार भाड़ आम के हे और १०-२० झाड 
मीबू जामुत आदि के है, वह बाग किन भाड़ों का कहा जायगा * 
द्द आम का १64 

भारत में गरीव बहुत है और अमीर थोडे, ऐसी दशा में 

यह देश गरीब का है या पूजीपतियों का 
४ गरीबों का ? | 

बड़े-बड़े सेठ लोग भी गरीयं के पीछे है। अब, उन गरीबों 
की रक्षा न हो और अमीरों के पास थोडा-योडा घन बढ़ता 
जाय, ते इसका यह अर नहीं है कि देश सुखी हो रहा है। 
कि देश गरीबों का है, इसलिये जय तक गरीव सुखी न हो, 
तत्र तक देश सुस्ी नहीं कहा जासऊता । ; 
'  गप्ट-र्म वह है, जिससे राप्ट्र में अन्न-वल्र के लिये 
'ुष्य मरते न हों, परस्पर विद्रोह करके एक दूसेरे का वैरी न 
पनता हे । किन्तु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने मेत्रों 
पर खा का चश्मा चढा रखा है, अत उन्हें गरीबों के जीने-मरने 
की ध्यान नहीं है, उन्हें तो अपनी तिजोरी भर लेंने से ही काम है। 

भारतपष की स्थिति कितनी नाजुक होगई है, यह बात 
'बुतें के तो मालूम मी नहीं | कुबलाग ते स्वाओ में लंगे है 
'और कुध घज्ञान में.ही गेते खा रहे है । , जे 
' एक घर में, एक आदमी ते खूब खाता हो, भूख न होने पर 


्द्र्+े 
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मो तरट-तरट के माल उडता हो और दस-आदमी पूरतों मरते, 
ते उस एक की क्या ससारमें कोई मनुष्य अच्छा' कह सकता है! 
नहीं छा हे 

इस बात को उहुत थोड़े आदमी समस्त हैं. । आजकल 
ने दया को नष्ट करने के लिये ही आन्दोलन हो रहा है, हे 
फिर राष्टू-धर्म की मावना कैसे हो सकनी है ? ब्योकि राष्ट्र परे 
माननेवाले के हृदय में, सत्र से पहले, गरीयों के प्रति, करुणा की 
गाय उसन्न होता है। 

सुना जाता ऐ कि एक तरफ तो मारतवर्ग में करीय  करेड़ . 
मजुष्य एक समय सानेको' पाते है, अ्र्थीत्‌, पूरा पेट भर भोजन 
नही पाते और दूसरी त्रफ कुय लोग मौज-शोक से माल उड़ाते 
हुए, बेमान होकर द्रव्य का नाश फरते हैं । और, उन गरीगी 
के टित की चिन्ता भी नहीं करने, यह कितनी कृताता है । 
जिन ग्राम की सहायता से तिजेरियें भरी € ओर अगौर बने एं, 


उन्हीं की दशा पर विचार न करना, घोर स्थार्थपन और अमानु- 
पिकना है । । 


कोई यद् कहे कि गरीयं ने कर्मों को श्वन्तराय ही देसी बाप 

रखी €, फिर धनवानों को उनकी तरफ लद्य देंगे से वया मतेलर ' 
ते सममला चाहिये कि ऐसा कहनेयाला मनुष्य स्वार्य-साथ दी 
दे सकता है । परगार्थिक मनुष्य, ऐसा फभी नहीं कट सकता । 
- एममता है कि जिसको अम्तराय-कर्म से दुस होता है, 
ते पर दबालु-पुरुष दया करना है । क्योकि दया दु पियें दी 
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हे ेती है। यदि दु वी न हों, तो खुखी मनुष्यों को ढया करने 
, मे उपदेश देंने की ही क्या जरूरत है * परन्तु बुद्धिमान ऐसा 
, सममते हैं कि जैसे, में उद्योग से, गरौबों के पास से धन कमाता 
हैँ, ज्सी तर मुझे ,गरीयों पर दया भाव रखकर था और 
'पुप्त की प्राप्ति करना ही श्रेयस्‍्कर है । 
उपकार के समय यह कह देना कि “ यह तो उनके 
फर्म का फल है ” ससार से उपकार को परिदा करना है। यह 
देया नहीं बल्कि निर्देयता है। यदि ऐसा मानों, कि अन्तराय बाधी, 
पस्का फुल भोगते हैं ते फिर आपलोगों को भी उद्योग करने की 
या आयश्यकता हे? चुपचाप पड़े रहकर यह क्यों नहीं सोच 
तेते कि कमों का फल भुगत रहै है, अत यदि अच्छे कर्म किये 
होंगे, तो खाने को अपने आप मिल जायगा * अस्तु 
ये सेठाई और गराबी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का 
फल है । जिसी के छाप नहीं लगी होती है कि यह सेठ है 
और यह गरीय हद । 
राप्ट्र-भीवर वह है, जो राष्ट्र के कल्याण की चिन्ता करें। 
ग्रास् कहता है कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राप्ट्र की 
दिनता कर, तो वही थीवर है । जो मनुष्य यह ध्यान रखे कि 
मर खाने, भेरे पहनने-औढ़ने और रहन सहन से राष्ट्र की कोई 
पति न हेने पावे, वह भी राष्ट्र थीवर है। 
आज अधिराश भारतीयों में से, राप्ट-धर्म का निशान 
मिट्गया है | इसके विरुद्ध, यूरोपियिन-जातियों में अपने 
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राष्ट्र के प्रति कैसी भानना है, यट बात उदाहरण देकर बतनाते 
ह। । 

सागर के एक आवक की दूकान पर देशी और विलाबनी 
दोनों प्रकार के माल निकते थे । एक डिन, उनकी जान-पहचाव 
के एक अग्रेज़ ने, अपने नांकर को चावल सरीदने भेजा | उपगह 
शआावक के पास उस समय देशी और विलायती दोनों प्रकरा 
के चाँवल थे | किन्तु, विलायती चाँवलों की अपेक्षा देशी चावते 
बहुत बढ़िया और समता था। सेठजी ने सोचा, कि साटब की बिग! 
चाँवल देने चाहिए, अत उन्होंने देशी चाँवल “ही दे दिये! 
जन, नोर चॉवल लेकर साहब के पास पहुचा, ते साक्ष 
नौकर पर बहुत रिगड़ा और खरी खोटी सुनाने के बाद हुआ 
दिया कि ये चावल पापस लौटाकर विलायती चावल खरीदलाओ 
बेचारा नौकर भागा हुआ सेठजी फी दूकान पर वापित गंय 
आर सारी कथा कह सुनाई । सेठजी ने वे चाँवल वापिय 9 
तिये और उनी क्लीमत से चौमुनी क्रीमत लेकर विलागी 
चौंवलों का एक टिव्या दे दिया | कुछ दिनों के बाढ, रोदर् 
की उसी यूरोपियन से मुलाक़ात हुई | तन इन्होंने इसका कारए 
पूछा । यूरोपियन ने उत्तर दिया, कि विलायती-चौदल सर 
दने से, उनदी क्रीमन, हमोरे देशवासियों फो मिलेगी.  हैंगे 
जैसे मूर्स नहीं ६, कि यहाँ आफर अपने देशवासियों के 
ध्यान न रे और अपने देश का माल खरीदकर वहाँ वैसा है 
यहुँचाते, यदों फे लोगों को पैसा ठ । , 
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इसी तरह बग्बई के एक आवक एक दिन ज़िकर करते थे, 

है वुमन में एक यूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोढ़ फुल-बेड 
तने को कहा । नौकर, एक देशी दृकान से बहुत-अच्छा फुल 
पृ १०) रपये देकर ले गया | साहब ने जब देखा कि यह देशी 
इत-बूट ले आया है, तो वे मौकर पर मुरी तरह बिगड़े और 
सो कहते लोग कि ५ मूर्ख! ये देशी फुल-बूट क्यों खरींढ लाया १?! 
गैकर में उत्तर दिया कि ये बहुत अच्छे है, आप एकबार 
हैह पहन कर देखिए तो सही । यह सुनकर साहब ने नौकर की 
'हुत सी गालियें दी श्रौर कहां कि इस बूट की क्रीमत छुम अपने 
पह से दो और हमोरे लिये विलायती बूट गोड़ खरीद कर लाथों। 
गैकर, उन जूता के लिये हुए दूकान पर बापस गया और दूकान- 
दर से सारी कथा कहकर प्रार्थना की कि वह अपना ह्जाना काटकर 
"री की रकम, बूट के बदले वापस लौटा दे। दृकानदार था भला 
आदमी | उसे इस गरीब पर दया आई उसने, इस प्रकार गरीब 
भी होनि करना उचित ने समझ, बूट केकर, उनदी पूरी क्रीमत 
वापिप्त लैदा दी । क्रीमत वापस लेकर, नौकर एक थूरोपियन की 
कान पर गया और चैंगुनी के क़रीय क्रीमत देंक्र, एक विला- 
हा खरीदलाया। साहब के यह जोड़ा वहुत पसन्द आया। 
शो. चोद से पृथा कि यह जोडा चैशुनी क्रीमत का होने पर 
हे _ग भच्चा नहीं है, फिर आपके केस पसन्द आया * तय 
अप ने उत्तर दिया, कि यह हमोरे देश का बना हुआ है, अतः 


रैपक एस, हमोरे देश को जावेगा। हम लोग, भारतीयों की तरह 
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पूछ धो ही है, हम सेव अपने डेश का ध्यान रहता है। 
उपरोक्त उद्दाहरणों से, आपके विदित हुआ होगा, कि यूरो 
पियिन-जातियों में, अपने राष्ट के प्रति केंसी भक्ति है । वे, हार 
भील दूर भारत में रटफ्र भी, अपने ढेश की बनी हुई महँगी चक़ 
होने पर भी उसीका उपयोग करते है। और मारत के लोग, भार- 
तप मे रहते हुए, देश फे पत्तन फी अवस्था में भी, विदेश का बन 
हुआ फपड़ा पहनते है, घट भारत का और भी 'भाधिक पतन में 
ओर ले आना नहीं तो और क्‍या है * 
धार्मिक-हष्टि से भी विढेशी वस्र कितने खरांग्र है, यद्द भी 
आप लोगो फो विदित ही है । लाखों पशुझों का धयप कं 
निफाली हुई चर्नी, जिन प्तों में लगती है, उन पेखों १ 
काम में लाना क्या पई-अप्टता नहीं € * 
जिम देश फे मशुष्य, अपने देश तथा श्रपने देश की रन 
हुई बर्तुओं फी प्रदर नद्दी करते, उस देश के मनुष्यों, की हईे 
ड्मेर देशों में नहीं रहती दिसाई देतो है । किस्सी साधार् 
श्राम में थदि काई गाग ( फिर चाहे पट बावर्ची ही दे ) भार 
ते मघ लेग * साटय आया, ” ५ साहघ आया, कह रै 
, सलाम फरेंगे। ध्सके रिरद्ध भारतीयों फी बिदेशों में पया हई 
है, घट घत्ताने पी आवश्यकता नहीं । पीन नहीं जानता 
" गाम्धीज्ञी को दक्षिण आफ्िका में ' घुली वैस्टिर * पढ़ते थे 
७. दे फि झगो थोह दी दिन पहले, क्सी भय देश में सॉर्ल 
नाथ टैगोर का थद्मा अ्रपमाव हुआ था । फई बढ़ने सखी 
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हा 
को विदेशों में बुरी तरह अपमानित होगा पड़ा है। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है, कि एक की भूल, दसेर के शूल होती है। 
जब भारत के मोटे भाग का जन-समाज, अपने राष्टू-धर्म को भूल- 
कर, विदेशी चीजो को अपनाता है, तव उसका फल, भारतीय 
होने के कारण, गान्धीजी ओर रवीन्द्रनाथ जस नेता पुरुष को भी 
भेगना पड़ता है | 
जबतक, राष्ट-धर्म का हृदय में वास न हो, तबतक को 
मनुष्य राष्ट्र का थीयर नहीं हो सकता । इसके लिये बड़े त्याग 
आर कष्ट सहिप्णुता की अपेक्षा रहती है। मारतीयों के पतन का 
मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र का समुचित धर्म ओर उस धर्म के 
पालनेवाले थीवरों का आधिकाश में अमाव है । न 
इतिहास की देखने से पता लगता है, कि ख़तकाल में इस 
देश के थीवरी ने अपने राष्टू और राष्ट-धर्म की रक्षा के लिये 
कैमे-कैसे कष्ट उठाये है | इसके लिये महाराणा मताप का 
है। उदाहरण काफी है, कि उन्होंने अपने देश की लज्जा 
बचाने के लिंये फेस-कैंस घोर-सक्ट संहे है । अठारह वर्ष तक 
अर्वैली पहाड़ की घाटियें में नाना प्रकार क कष्ट सहते और 
अज्न न मिलने के समय घास फूस के बाज खा-खाफर पमेते रहे। 
वह रानी, जो राजमहलों में सुख से रहतो थी, इस समय अपने 
हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी | शणा के बच्चे, रोटी के 
एक-एक इफड़े के लिये रोते थ,किन्तु देश की बात नची न हो 
जाय, इस लिये राणा यह सन कष्ट घैयपूर्व सहते और सुनते 
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रे | यदि वे श्रकेबर फो सिर झुका देते; तो उनके लिये सब 
आराम प्रस्तुत थे। किन्तु राणा ने सब आगकमों को लात मारकर, 
राष्ट्-धरम का रक्षा के लिये विपत्ति को सिर पर उठाया। जयतक 
इतना त्याग आर साह्स करनेवाले मनुष्य राष्ट्र में नहीं दोति, 
तयतक न तो राष्ट्र-धर्म क! ही पालन होता है, ओर न राष्ट्र की 
उन्नति या प्रतिष्ठा ही द्वोती ह । ४ 

जिस  द्वेश में महाराणा प्रताप हुए, आज उसी रेश में, 
ज्यादातर यहद्द दशा है, कि लोग अपने धर से तो प्रेम करते हैं, 
किन्तु गप्टू के प्रति उनके छृदय में तानिक भी म्रेम नहीं द्वोता | 
उनमे पूछा जाय कि क्या धर में कोई ऐसी चीज़ भी है, जो 
गष्टू से सम्बन्ध ने रखती हो * आर चीजा के जाने दी, 
राटिया के ही देखे कि ये स्सिक्रे प्रताप से मिल रही है! 
इतना होते हुए भी अन्नान छाजाने से राष्ट्रीय मायनाओं या 
लेप टोगया है । इसी अ्रज्ञान के कारण, आज भारत के पैरों में 
परतराता की चेडिये पड़ी टे। अस्तु । 

में पूछता हूँ कि तीथशर भगवान कहाँ जन्मे भें 

४ इसी भारत में ? ल्‍ 

टरसी यात पर से मारतवर्त का महत्व आप लोग को सम 
मना चादिए कि इस पवित्र-भूमि में यया या कशमाते है! 
सीवढर आदि मदहान-महान अयतारों का इसी दंश में जन्म हुआ 
दूसरे देशों में नहीं । इससे पष्ट है, कि इस देश दो भूति 
उध सिसेपता है। 


॒ 


( १०७ ) 


, भारत की प्रकृति का जिन विदेशियों मे अध्ययन किया है वे 
कहते है कि भारतवर्ष पारसभूमि है।मानवी-आवश्यकताशओं की पूर्ति 
के लिय, यहाँ सब चीजे पेदा होती हैं| आवश्यकता-पूर्ति वी 
दृष्टि से तो यह देश ग्वतम्त्र है । कसी भी वस्तु फे लिये अन्य 
देशों का मुहताज नहीं है। सुनते हैं,कि इंग्लैएड में आलू आदि 
पदार्भ ते खूब पैदा होते है,किन्तु नाज इतना कम पैदा होता है, 
कि यदि भारत या अ्रय उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ ने 
भेजा जावे, तो इग्लैश्डवाल्लों को पूरा अन्न मिलना मुश्किल 
हो जाय | कि-तु यदि भारत में फोई चीज विदेशों से न आव, तो 
भारत किपी भी वस्तु के प्िना नहीं रक सकता | 

इस भारत में गह्मा यमुना के समाव सुखदायक नद्दियें 
ओर हिमालय के समान आद्वितीय ऊँचा पहाड़ है। एक कवि 
कहता है कि-“ जिस देश के नदी और पहाढ जैसे बड़े होते 
है, उस देश के महापुरष भी वेंसे ही घंटे होते है।” 

महावीर, बुद्ध, राम और ऋृ्ण के समान महापुरुष इस 
भारत में पैदा हुए है, ऐसे स्लगर्भा यहाँ की भूमि है। अब, 
यदि इस देश का अपमान हो, यहीं के लेग दूसरों के वन्धन में 
हों,तो यह कितने दु ख वी बात है। इस दु ख का कारण यही 
है, कि अधिकाश लोगोंके हदम से राप्टू के प्रति अद्धा और थीचर 
की आशापालन के माव नष्ट होगये थे। अब, समय के परिवर्तन 
से इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिसाई देती है | 

वुद्धिमानों का कहना है, कि यह बात सर ध्यान में रखनी 


( रै०त ) 

रहे । यदि वे अकपर को सिर झुका देते, तो उनके लिये सब 
आराम प्रस्तुत थ। किन्तु राणा ने सत्र झारामों को लात गारक़, 
गष्टू-धर्म को रक्षा के लिये विषत्ति को सिर पर उठाया। धवतक 
उतना त्याग आर साहस करनेवाले मनुष्य राष्ट्र में नदीं होते, 
तनतक न ता राष्ट्-धम का हां पालन द्वाता है, आर न राष्ट्र वा 
उन्नति या प्रतिष्ठा हो होती ह । 

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, श्राज उसी हेश में 
ज्यादातर यह टशा है, कि लोग अपने घर से तो प्रेम करते [] 
फिन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हठय में तनिर भी प्रेम नहीं होता । 
उनेमे पूछा जाय कि क्या घर में कोई ऐसी चीज़ भी है, पे 
सप्टू से सम्बन्ध न रखती हो ? और चीनों को जागे दो 
राटियों को हो देसे कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं 
इतना होते हुए भी अज्ञान छाजाने से राष्ट्रीय मावनाओं नी 


लोप होगया हे । इसी अज्ञान के कारण, आज भारत के कं में 
परतन्यता की बेडिये पढ़ी ह। अस्तु । 


रच ७ 


मं पूछता हूँ कि तीयेक्रर भगवान कहो जन्मे भें! 

« इसी भारत में ” हा 

शसी बात पर से भारतवरस का महत्व आप लोगो को सर 

मना चाहिए कि इस पविग्न-गूमि में बया तय करामातें है! 
तीमइर आदि सहाय-महाव अयतांग का इसी देश में जन्म हुआ। 


इसी देशों में नदी । इससे ग्पष्ट है, कि इस नेश की गमि मे 
प्ंशपता ६ | 


( १०७ ) 


भारत की प्रकृति का जिन विदोशियों ने अध्ययन किया है वे 
कहते है कि भारतवर्ष पारसभृमि है |मानवी-आवश्यकताओं की एूर्ति 
के लिये, यहाँ सब चीजे पदा होती हैं। आवश्यकत्ता-पूर्ति की 
इृष्टि से तो यह देश रवत'त्र है | क्सी भी वस्तु के लिये अन्य 
देशों! का मुहताज नदी है। सुनते हैं कि इंग्लेए्ड में भालु आदि 
पदार्थ ते! सूब पैदा होते हैं,किन्त॒ नाज इतना कम पैदा होता है, 
कि यदि भारत या श्रम्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न 
भेजा जावे, तो हँग्लैर्डबा्लों को पूरा अन्न मिलना भुश्किल 
हो जाय। किन्तु यदि भारत में बोई चीज विदेशों से न आंब, ते 
भारत क्िपी भी वस्तु के बिना नहीं रक सकता । 

इस भारत में गड्ढा यमुना के समान सुख्दायक नदिंयें 
ओर हिमालय के समान आइद्वितीय उँचा पहाड है | एक कि 


कहता है कि- जिस देश के नदी और पहाड़ जैसे बड़े होते 
हैं, उस देश के महापुस्ष भी बसे ही बड़े होते हे |” 


महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुर॒प इस 
भारत में वैदा हुए है, ऐसी रलगर्भा यहाँ की भूमि है। अब, 
यदि इस देश का अपमान हो, यहाँ के लेग दूसरों के बन्धन में 
हों,तो यह कितने दुस वो वात है। इस दु ख का कारण यही 
है, कि आधिकाश लोगों के हृदय से राष्टू के प्रति श्रद्धा और थीवर 
की आजापलन के भाव नष्ट होगये थे। अब, समय के परिवर्तन 
से इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिसाई देती है । 

बुद्धिमानें। का कहना है, कि यह वात सूत ध्यान में रसनी 


( १०८ ) 

चाहिए, के जे मनुप्य अपने राष्ट्र फे मानापमान का भ्यान नहीं 
रखता है, उसका मान तिकाल में मी नहीं हो सकता । जो लोग 
अपने मन में यह निश्चय करनें,कि टम भारत के पते हुए काड़े 
के सियाय अन्य करडा न पहनेंगे, तो उनके इस निश्चय से 
उनकी कोई हानि नहीं ह, पल्कि धार्मिक-इष्टि से भी लाभ € ॥' 

किन्तु यह सरल-कार्य भी लेगें को बडा ऊठिन लगता , 
ह॑, और राप्टू-धर्म के इस महत्वपूर्णु-कार्य की उपेक्षा करते टैं, 
यट उनके श्रज्ञान का फल है। अगान, आगया फा ही दूसग 
नाम ८ । जनतऊक भारत में राष्ट्र-भर्ग की शिक्षा का मबन्ध नही 
है, तबतक लोगो के हृढय में राष्ट्रीय के भाव उल्तन होना 
कठिन है । 





( १०६ ) 


“ पसत्थार-थेरा ” ' 


4. 





आमथेरा, नगरथेरा ओर राष्ट्रयेर इन तीनों का वर्णन 
हे चुका, संत चौथे थीवर “ पसत्थार थेरा ” अथीत्‌ “ प्रशा- 
सता स्थविर ” के विषय में उय कहते हैं । 
' ठाणह्नसूत्र में इसकी टीहा करते हुए टीकाकार कहंते है - 

/ अ्शासति शिक्षयन्त ये त प्रशास्तारः घमोपदेश 
कास्‍्त च ते खिरीकरणात्‌ ख्थगिराय्षेति प्रशास्तृस्थविरा। 

अर्थात्‌--शिक्षा देनेवाल का नाम प्रशास्‍्ता है और जो 
धमेपदेशक या शिक्षक, अपनी शित्ता के प्रभाव से शिष्यों को 
धर्म में द कर देंते हे, वे प्रशास्तृम्धविर कहे जाते हें । 

साधारण शिक्षकों या अन्य शिक्षा देनेग़लों को प्रशाम्ता 
कट सकते हैं | किन्तु जे मनुप्य अपने प्रजन्ध से या शिक्षा- 
शैली से अपने अनुयागियों को धर्म में दृढ करता अर्थात्‌ सम्मार्ग 
पर लाता है, वह ग्रशास्ता-यीकर है। 

राप्ट्र की शिक्षा केसी होनी चाहिए, इस वात का गहरी- 
दृष्टि से विचारने तथा शिज्ञा विभाग की समुवित-व्यवम्धा करने- 
बाला मनुष्य प्रगास्ता-थीवर कहा जाता है। 

आज, भारतवर्ष की शिन्ताशली तथा व्ययम्था कैसी है, 
यह वात देखनी चाहिए। क्योंकि राप्ट्र की उन्नति किंवा अय- 
नति शिक्षा पर ही निर्भर है। जिस शिक्षा से राष्ट्र की उन्नति न 


( १7७ ) 


हा, बट गिला भी कोई शिक्षा है ! 

आज, यहाँ की शिन्ता प्रणाली उध ऐसी दूषित है; कि 
भारतीयों में भारतीय माय ही नहीं रटजाते। जो विदेशी मिस देश 
के। अपने पैये तले दयाये रपना चाट होगे, थे मला उस देश को 
भ्रच्दी शिक्षा क्या देंने लगे ? उन्हें दो केपल अपन मतलब वी 
गज होती €, अत जसी शिक्षा देन भें उनका मतलप दोता द्ोगा, 
बसी ही शिता दथे 

पहले, जब शिक्षा में राष्ट्राय-माव भेरे रहते थे, तब राष्टू 
ब फिर ऊँचा रटता था और जनता सुस समद्धि से पूर्ण रहती थी । 

ओता-० किन्तु पहले के व्यापारियों फे पास तो इतना 

घन न था, मितना भाज हे । अली आन्‍्त में हजारों लफपढ़ी 

रहते है और मनुर भी साने के ज़बर पहनेत हैं । पहले, शेग 
अपने ही गाँव में रटत और हल द्वॉककर या नमफ्-मिर्स बेचकर 
गुजर करते थे, किन्तु श्त्र क्लकता और बम्बई जाकर बहेन्बटे 
अपार करत ६, तो बया यट अग्रेजों की शिक्षा का प्रनाप नही 
पर 

ऊ पृथग़ हैं, के थरसीवाले ने जो घा फ्माया पद मारत 
का ही ६, या कह्दी बाहर का ? ' 

# भारत का ही ! 

ते इसका क्या अर्म हुआ ? बद्दी न, कि यो सन सौर, 
शरर में दौड़ता था; बट एकत्रित होकर एक स्थान पर जम गया, 
या एक पैर ते सम्भे के समान गाय द्वागया और दूसस मेंत दी 


(१११ ) 


तरह पतला | यदि किसी मनुष्य के-शरीर वी यह दशा हे, ते 
क्या वह सुन्दर कहा जा सकता है * 
न बट नहीं १5 

यदि शरीर में कहीं नया ख़न आंबे, ते दूसरी बात है. 
किन्तु जन शरीर के एक अन्न का ख़न खाली होकर दसेरे अड 
मे चला जाय, ते यह शरीर की उन्नति नहीं, बल्कि अवनति है। 
इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्त या, 
वह अब निर्वल हो जायगा । इसी अकार यदि गरीयों की रोजी 
मकर घन बढा, ते उस घन से क्‍या लाम हो सकता है 
यदि धन मिलो के साथ-साथ कल्याण-बुद्धि और मिलती तथा 
दूसरों के कल्याण में लग जाटे, तब कह सकते थे कि हों, धन 
चढ़ा है'। जहाँ स्पया-पैसा बढ जाता है और उसके साथ बुद्धि 
तथा शक्ति उन्नत के बदले अवनत हो जाती हैं, तो उस घन का 
होना ओर न होना, दुनिया में दोनों बरावर कहे जाते है । आज- 
फेज धनवान लोग की शारीरिक-शक्ति की ज्यादातर यह दशा 
सुनी जाती है, कि यदि एक जाट बिगड सड़ा हो, तो दस सादमी 
भी उसका बुद्ध नद्ीं कर सकते । इस दशा से यह पता चलता 
है, के लोगों ने वैसी रीति से घन नहीं पैदा क्या है, जसी रीति 
से वास्तव में पैदा किया जाता टै। नीतिवान्‌ कहते है,कि धन वी 
वास्ताविक-पैदायश जमीन से ऐै | जमीन से जो धन पेदा होतः है, 
अथैशात्री उसे ही वास्ताषेक घन कहते हैं । इस बात की पुष्टि 
आनन्द श्रायक के चरित्र से भी होती है । 
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आनन्द आवक के पास १२ क्रोंड सोनिया तथा ४० हजार 
गोएँ और ५०० हल थे | इन हला से यह मो कुछ पैदा 
करता था,उसे ५ ०० गाडियों में मर-भरकर घर पर लाता वा तथा 
३०० गाड़ियों से देशावर का लचाता था| इस प्रगार बह धर्नी 
भी था आर हजारों मनुप्यो का जीउिका भी देता था। भाज, 
फूड एक घदेवाल, हजारों मनुप्यों दी श्राय हरगा करके 'ग्राप 
अफ्ले ही धनी ब्नेते है। इससे उन लोगा भें छल फपट 
अधिक बढ जाता है, परातु वास्तविक धनोपार्जन नहीं कद्मा जा 
सकता । यदि कोई मनुष्य, हजारों के घर फे दीपक बुझाकर, 
अपो घर में मशियाल जलांव, ते यह उचित नहीं सममा जाता, 
इसी प्रकार लासों मनुष्यों की आय के नष्ट करके, केवरा अ्पर्दी 
आमदनी बद़ालेंन को जोई नीतियुक्त कार्य नहीं कहता । यदि कोई 
नीति पृर्षकत गहरी दृष्टि से विचार करे, तो उसे आ्राज ही मालूम 
हीणाय, कि म्याययुक्त-चन क्षिसे कहते ८ ओर जिसे भें-धन 
समझ रा है।बट धुन, था नहीं,रिक गरीबों का स्वय हरण है। 

मतलप यह ६, कि आज दी धन-सप्राहक नीति, आय 
4 नहीं है, जसी पूृपिफाल में आनम्दादि गृहस्थें दी थी। 
पयोकि यह नीति गरीत्र की पोष स्थी आर आज दी नीति गो है| 
शोपक ह | अम्तु। 

वही शितता प्रणाली गप्टू पे लिये कस्यागकारक कही 
सकती #, जिस राष्ट्‌ के प्रशास्ता थीयर ने राष्टीप दाष्ट-काण 
से पमन्द किया हो । हे 

अपाम्ता थीवर इस बान पर बिनार करता हैं, कि आलकी का 
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कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों के कैसी शिक्षा दी जानी 
चाहिए और बद्धों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रशास्ता-वीवर 
सदेव राष्टू के कल्याण की दृष्टि से ही इस बात का विचार 
'करता है, अत उसकी अचलित की हुई शिक्षा-अणाली से राप्दू 
के अकल्याण की तम्मावना नहीं रहती। किन्तु आज, शिक्षा-वि- 
भाग, राप्ट्‌ के प्रशास्ता-थीवर के हाथ में नहीं है, अत चालकों 
की शिक्षा बृद्धो के और इद्धे की शित्ता बालक को दी जाती है. । 
इस शिक्षा का उल्टा परिणाम होता है । यदि शिक्षा-विभाग, राप्ट 
के प्रशास्ता-थीवर के प्रयन्ध में होता, तो राष्ट के जीवनघन युयक, 
आज प्राय ऐसे निर्मल, साहस शुत्य, गुलामी की भावनावाले 
और अकरमणय होकर, नौकरियों के लिये क्यों मोरे मोर फिरते १ 
आर नोकरी न मिलने पर या किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर 
तत्हण कायरों की भोति आत्महत्या करनेवाले भी क्यें निकलते ? 

इसका एकमात्र कारण, शिक्षाप्रणाली का दूषित होना है ! 

इस समय देश में हजारों युवक बी०ए०-एमए० पास करके 

दूसरे को वोम रूप हो पडे हे । वे, अपना कार्य स्वयम्त्‌ कर लेने 

में मी समर्थ नहीं सुने जाते | वल्कि सुना तो यह जाता है, कि 
अधिकाश-युवक अपेन झाट-बाट के बोभे को निमाने के लिये 

ऐसे अनुचित-कार्य भी कर डालते है, जिससे राष्ट्र को घेर 

हानि पहुँचती है। यदि पूर्वकाल के दन्न का राष्ट्रीय-शिक्षण 

आज होता, तो ७१ कलाओं में निष्णात युयक्रगी, हजारों 

मनुष्यों को लाभ पहुँचाता, एवम्‌ ढेश का सरक्तक होता। अस्तु। 
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प्रशाम्ता-थीवर के सभा में आज भारतीय लियों को 
शिता की भी कैसी दुर्दशा सुनी जाती है। सी-शिक्षा कसी 
होनी चाहिए, खच्यन्दता वी या गिनीत्तना की, इस यात का वि- 
चार प्रशास्ता-धीवर के बिना कौन करे ? भारत में पहले भी मिंगे 
शिलिता थीं श्र वह भी ऐसी-जैसी शिक्षित नहीं, बदिक बहेनयह़े 
पागिडितों फे शाखाय की निर्णायिक्रा बनाई जाती थीं। मणडन मिश्र 
शार शब्राचार्म के शाखार्थ में सुनते है, मगइन-मिश्न पीसी 
भारती ही निर्णायिका बनाई गई थी आर कई दिन पा शास्तार्भ 
सुनकर उसने निर्णय ऊिया था, कि शक््राचाय जीते और भर 
पतिदेव हीरे | इतना सत्र उछ द्वोते हुए भी, पियें ' वितीता * 
कही जाती थीं | और शाज ? आज यह दशा मुनते हैं, कि भौय 
पढनलिखकर लिये प्राय अपने पति को ही डाटा बरती £ । 
स्वतन्थता झोर विलासिता फे लिये उनकी विनारधाग इतनी 
प्रथल हो जाती है, कि ये एकदम यूरोपियन-लियों का मुरावना 
कर लेना चाहती हैं | उदय टिन पहले, सुनते ऐ कि बम्यई में एक 
अधिकर-शिक्ित बटिन ने सियों की सभा में भाषण करते हुए 
कहा था,कि सियों दो भी यट आधिदार मिलने चादिएँ कि वे एक 
"में भ्रषिक् पति एक साथ करें । यद है दूषित शिता प्रणासी का 
दष्परिगाम । सिंण, दिन-दिन बढीत-बैस्टिर यननी जानी है; 
हिन्तु सिम्ेलित धर का काम कैसे किया जाव्य हैं,या बस्चेतीए 
तरह पलियोंसे लाति हैं, इसवा उने विशेष भान नहीं झूता। 
विनीतता के अभाव से, सटैब, पति -परुी में मनोमालिय छता । 
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शिक्षा देन का यह श्रथ नही माना जाता, कि दाम्पत्य-प्रेम नष्ट 
हो जाय और ख्तियें सब तरह-स्वतम्त्र होकर विचरण करें । 

किन्तु इन सारी हानियों के लिये आज की वेढड्ली और गेर- 
ज़िम्मेदार व्यक्तियों के प्रयन्‍्ध से दी हुई शिक्षा-मणाली ज़िम्मेदार 
है। आज की शिक्षा ने खियों को ऐसे कुमागे की ओर प्रवृत्त 
करना शुरू कर दिया है, जो भारतीय-सम्यता और प्राचीन- 
सस्क्ृति के लिये सधा घातक है। थोडे ही दिन की बात है,कि 
महाराष्ट्र के एक उच्च हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लडकी ने 
अपना विवाह किसी मुसलमान सज्जन से कर लिया। यह याहे 
बी० ए० थी और साँ साहब थे एम० ए०। यह आज की बेढझी 
शिक्षा का परिणाम समझा जाता है । यही कारण है,कि वड़े मंडे 
हिन्दुओं ने उसका विरोध किया ! खुद उस बाई के घर के भाद- 
मियों ने भी विरोध किया, किन्तु परिणाम कु न हुआं। वह 
हहन बी० ए० जो ठहरी । उसे अपने धर्म या पूर्वजों की ससक्राति 
का क्या जान * एरचात्य-सम्यता के प्रवाह में बहते हुए उसने हिन्दू- 
साझृति को एक बार पूणा की दृष्टि सेदेखा और खॉसाटब से शादा 
कर डाली । 

आज की अचलित शिक्ताप्रणाली बहलकर जय तक 
सप्द्रीय शिक्षा-अणाली से शिक्षा देना प्रारम न होगा, तत्र तक 
सप्ट्र के कल्याण को आशा कैसे की जासकती है ? और ऐेसो तभी 
सम्भव है, जब शात्र में बतलाये हुए प्रशास्ता-थीवर की स्थापना 


३ 


होकर, राप्ट्र का शिक्षा-विमाग उसके ज़िम्मे कर दिया जायेगा ! 


ड्ड हक 
कुल थरा ? 
क>>तर्4का कै ड+++ब+ है 

भारतवर्द एक बहुत बड़ा देश है । यहाँ संदेव पिमाजित 
शासन-अणाली ही सफल दोनी भाई £] एक ही शक, सीरे 
कार्यों को टीक रीति से करवा सफतने में यहाँ कभी सफलता नहीं 
प्राप्त कर सपा है। इसी बात को दृष्टि में र्पकर शाख में कुल पर्म 
आर उस थर्म फो स्ययस्थित रसने के लिय कुलगेरा या उल थीवर 
की व्ययाथा घतलाई गई है। 

इन थावर दो प्रकार के द्वोति हैं। एक लाकिफक-बुलथीवा, 
दूसरा लोफोत्तर-फुलवीवर । 

लोक्कि-उलवीवर, लीक्कि उुल पर के समुनिते-प्ालय 
फो व्यवस्था फरता है। स्सि फार्य के करने से कुल वी उसनति होगी 
ओऔर किस के करने से कुल का पतन होगा, इस बात का पिंचार 
फ्लेवाला मनुप्य हटा थीवर कहा जाता है। जो छुल भीयर £ै, 
बढ 'सायरयकता पड़ने पर अप आण दे ठेता है, फिन्तु कुल हो 
दाग नदीं लगे देता । 

पहले, भोसगतो में पधनोग कु ल-थीपर हैति थे । भोसपाक्षों 
यो फ़िस प्रतार रदना- किप प्यार व्ययूहार करना और गुलपर्म मं 
रक्षा के लिये पैया थमा उपाय करने चाहिएँ, इसका निश्चय ये ही 
लोग बर्त % । इस प्रथा यो वितना विगाड़ा है, प्रिगाउनेयानों हो 
इतना दी उष्पर्णाम सुम्तना पढ़ा दे | हुमा थीयर के होने पा 
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किसी की कया ताक्रत थी, कि कुल के पिद्धात्तों के विरुद्ध, मास 
या शराय का उपयोग करे अथगा कहीं चाल विवाह या वृद्ध वियाह 
हो जाय । जो पुरुष, मर्यादा का भद् करता था, उसे थे कुलथीयर 
दर देने में समय होते थ । कुल वी लज्जा रहे और कुल वी ओे्ठ 
प्रथाएँ न मिट जायें, इसके लिये कुल थीवर पूरा प्रयल करते थे । 
प्रययेक-मनुप्य इस महत्व पूर्ण पद का भार वहन फरने के 
योग्य नहीं होता, बल्कि गिस्ला ही मनुष्य एसा पैदा होता है, 
जो बुलधर्म की व्यवस्था करने में समर्थ होता है। और जिसके 
प्रभाव से कुल का प्रत्येक-मनुप्य, अपने अपने कर्तव्य को सममता 
और आचरण करता है । 

कुल-धीवर के अमाव, एवम्‌ कुल घम का पालन न होने 
के कारण ही, आज विधवा विवाह का प्रश्न उठाया जाता है | 
विधवा विवाह के प्रश्न की उत्मति के कारण, बाल और वृद्ध 
भितह तो है ही, कितु इनके साथ साथ आज विवाहों में होने- 
वाले अधाधुन्ध-ख्च और धूम-धड़ाके को भी इसका बहुत-अधिक 
अब है। आजकल, विवाह ऐसे महँगे हो रटे है, कि गरीन का 
तो विवाह होना भी मुश्किल हो रहा है । 


पहले, ओलवालों में विवाह कितने रुपयों मे हो जाया 
करते थे 2 


४ सै दो सो रुपयों में ” 
- आज कल दो हजार रुपयों में मी व्वाट्ट हो सकता है ? 
४ इतने रुपये में तो जार के विवाह होते है ,, 
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जय, जायें के खिबाहा भे दो ठो हजार स्पये खर्च हाजते 
है, नो ओसवाल ते उससे अधिक घरी टै,अत उनके विवादों मं 
जब तक दो हथार पर एक शत्य और ने बढाया जाय, तब तक 
काम क्से चले ? जब वियाह इतने महँगे है, तो गरीयों के कुशोरे 
और शिक्षित लड़के क्या फरें, वे अष्ट हुए पिना रहेंगे * 

६) नदी ६३ 

जय थे युयक देखते /,कि निरधनना के कारण हम वियाह का 
रा नहीं गद सक्ते,भत द्गें कुआँण लड़की मिलनी श्रत्तम्गव है, 
तप थे चिल्लाते ८, कि ये रिधवाएँ अफारण क्यों बठी ६, इनका 
विएद् फर ढालो । यदि विवाह महँगे न द्वोते, और बाल-पुद 
विवाह थी युप्रथा ने होती, एवम्‌ मत्येक विवाटेच्युकन्युयक्र का 
शिग्रह हीना सम्मयर द्वोता, तो यदे प्रर्तत ही पहीं उठ सता था । 

घूम भाग और भा के दुरुपयेग की यूद्धि यहाँ तक बड़ी 
हुई है, हि वियाएों में जय सके रएट्री ने गाचे, तय तक वह वियाद 
अर्ठा ही नहीं समझा जाता । लोग काते 8, ॥7 रणडी रिवाह 
में त नचायें, तो फ़िर कया मरने पर नचांगे ? हनातयें रुपये 
ब्पों पास से सर्च करके जो लोग वेश्याननस्य करवाने और 
युपसें के हूल्य में विलासिता का अइर यैंद्रा करते हैं, थे भी 
इस बे हुए पाप के लियि लिस्मेदार हैं। _ 

यहि पुल पर् का महल लोगों को मालूम होता, भीर मे एक 
कूल भोवर के माय में माप करने, तो यट स्थिति पर्यों उतल 
होती * 


( ११६ ) 


आज, जितने दु ख है आर जितनी विलासिता बढ रही है, 
इसका एकमात्र कारण अब्यवस्था है । दुख तो होते है अब्य- 
कथा से, और कहते यह है कि काल ही ऐसा है या राजा ही 
खराब है। यहीं तक नहीं, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि 
जे कुद् करता है, वह भगयान ही करता है । मतलब यह है, 
कि अपनी ही अ्रव्यवस्था से हेनिवाले दु ख को, लोग भिन्न मित्र 
कारणों से उत्तन्न दु स मानते है । किन्तु यदि शास्त्र में बतलाये 
हुए ढञ्ज से समुचित व्यवस्था प्रचालित होती, तो पत्येक-मनुप्य 


सुख-मय जीयन भी व्यतीत कर सकता और पाप की वृद्धि से 
भी बच सकता | 


व्यवस्था उसे नहीं कहते हैं, कि जिसे सर्व साधारण, सुभीति 
से पाल न सके । जैसे-कोई कट कि अन्न न खाकर केवल तपस्या 
दी करनी चाहिए और अम्य एक मनुप्य कहे, के जो कुछ मिले वह 
सब खा लेना चाहिए, भच्याभक्य अथवा भूस है या नहीं, इसके 
देसने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पाते अ यावहारिक है । 
इन दोनों भें से किसी एक को पकड़कर, यदि कोई मनुष्य सफ- 
लता प्राप्त करना चाहे, तो नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि केबल 
तपम्या करते रहने से कोई मनुप्य जीवित नहीं रह सकता और 
जो कुद भी अगड़म बगड़म मिले, उसे भूस़ है या नहीं, इसका 
205 रखे तिना हो दुँसता जानवाला मनुष्य भी सुखी नहीं हो 

[। 


' श्र, एक तीसरा मनुप्य कहें, कि श्रम॒क्‍-असुक चीजे 


( १२० ) 


स्वाम्थ्य यो द्वानि पहुँचनेयाली ८, अत उन्हें घोड़कर अशुक- 
श्मुक लाभदायक पटाये साथा और बीच प्रीच में आला पी 
ऊँची करने तथा स्वाम्ग्य-रक्ता दी दृष्टि से तप का झआश्रय लो, 
ते यह व्यवस्थाहै। जो कान उचित ऐउन्हें करना और 'सनुनित- 
काया का त्याय फरना, इसी का नाम स्यमम्था €ै | 

यहीं बात, वियाद्दो के विषय में भी कद्दी जाती हैं । जिस 
यिवाट से घुल रूपी रारीर को लाम पहुँचे, उसे थेडफर वैसा 
विवाद उुल धर्म में नहीं गिना णाता, मिससे छुल की क्षति हो। 

मुन धर्म को दृष्टि में स्वक्र यत्येक थीवर ऐसी “्यवस्था बरता 
शेर पुल में कोई एसा फार ने होने पौचे, जिससे छल पी व्यवस्था 
मे बाधा पहुँचे। बह ऐेगा इत्तिज्ञाग करता दे।कि युल का प्र 
शिपटेच्छुक-युवक, नीति पूर्पक, विवाट्ति-्जीयन ययतहीत को 
बगेफि ऐसा न द्वोने की दशा में, उलधर्म का पालन द्वोना, 
शर्क मवार से अ्ररम्भव हो जाता है । कुलपर्म के शमाव तथा 
बुल-थीपर के ने हिने के कारण ही, आज झ्ुप्ों के समद के 
समृठ भ्रविधादित झफर हुरचरण बरने फिरते ह और वियवा 
विवाद का प्रत सदा फरते है। यदि घुल पर्म दी प्ययम्धा (8 
तो मेसा होने की ज़रूरत दी ने पढ़े! 

आह, ६०-६० यर्ष के पूटे भी, एटापम के मम 
एयम्‌ पिशी पुल थीयर छा मय ने देने फे कारण, धूम पदक 
मे अप विपट सांप करपरते हैं । दूसरी तरफ प्रेटिलीदि 
सपाध- दे, दियाद मे भ्रधन में झारद पर दिये शत हैं । 


की. 


। मा है 


' अप भो जातिओोज रह जा है, कह क् 


7 (शभ) ह 
येदे बढ़ेहे कारण, विधयात्ों के इृद्धि के हैं। इन विषयों है 
मी कई एक बहुत-चोटी उम्र की/निर्दे यह मी ज्ञाव नहीं है हि डर 
फौन हैं ्रौर विधवा किते 'कहते हैं! मुठ गई हैं । इम्र जाती 
श्रायु में उन्हें विषण बनाने का सरण, इतआंम मी पर 2 


# प्फू जा ९ 


। यदि कुलथीवा होते, तो वे रन प्र इचात से सेझर' ५ 


ऐसी पद्धति का निर्माण इसे कि विश कुस की उकति हीकी 
श्र उसके युवक सदावारी निकलते 


रु 


आज, बरात जोड़ देने और किक्डी छत के उहिंए से 
थीर बन, लोग हैयार हो जाते है, श्नु सिएद स्प्क्ज्क 
हैया कहीं देसनेवाले बहुत हैं । प्रीति नेज असे -. 
भी होता था, किस रह प्रीति के लिये। ज़सतमदी ऋ 
उड्ा लगाकर "उन दिनों लोग रही पिया ऋते मे। हि 
जाए गो उससे 
भाति शा दबड कूल किया है। भर शा्यकर 

अपने भपने पते उसे हैं पे बस 


झा ध्यान भी नही 405०6 :५* 
हे न | है 
यृ व्यवासथाएँ, ः कुलओर /्व 
कु के अमर से रष्ट हुई ड' 
जी 5; । वदि चीद्‌ हे जे ऐड ि 23 बी 2! 
आए बह डी वच७.. कवे ॥ 2.०) हि 


(शम२ ) 


बल्कि प्यक्था का मह्ठ करनेवाले मनुष्य को दाद देने झा 
अधिकार भी कुल बीबर के होता था । क्योंकि इसके बिना दृठ 
का काम अन्द्री तरह चलना कठिन था। इतिहास से प्रकट : 
कि मुल की व्यवस्था की भक्त करनेवाले मनुष्य वो प्रायक्ष 
भी ठिया गया है । 
श भ्राज, श्रासताला मे सादे काइ मनुष्य 'अ्रनाचत काम १९ 
ते उस दप्ट कीत देता है ? 
# कोई नहीं ” 
अर्ग्रतू -- काई युद्ध भी करे, परन्तु कोई दगढ़ नहीं टेठा । 

रेसी का परिणाम यट हुआ है कि आज समाज के टुकई़ टूर $ 
दी रहे हैं, आर ऐसी दुब्बंबस्था फल रही है, कि ६०-६० मी 

यूंटे मो पित्त कर लेते # | जय तक जाति में भीयर गरी 


होता; तब ज्ञक कने धर्म की व्यवस्या नहीं दो सकती, या गाते 
लोवेशाल # । 


सोफिक कुल बोयर के ग्रिपय मे कह लुक्े, भय शोकिए 
कृत थोक फे पिषय में उबर कदते है। 

लेकीतर गुल में सापु दें । साधु का भी हझुल शा 
गया दे क्र युरु के सितने शिष्य है, थे सब उस गुरु के झुल 
कै समझे जते है। अप इन ऐप्यों दी न्‍्यवस्गा रखने तथा दे 
नियम पहन में हद बनाने की मिम्मेदारी इस सूत के शी 
अर्थात गुर पर है। यदि थे पर स्याग्शा करके उम्दें सन्‍्मागे हर 
में आयात, नी ये फवा्धा पैसे एर सबसे दे ? प्रस्येश दिप्य 


( १२३ ) 


को, उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य साधन देना 
गुह का कृरीव्य है। शिप्यों को पढा-लिखाकर विद्वान बनाना 
भी गुरु का ही कर्तव्य, माना- गया है| 

जो, कुल थीवर है, उस़का निष्पक्षपात हाकर व्यवस्था 
करता अत्यन्त आवश्यक है | यदि कोई गुरु अपने १०-२० 
योग्य रिप्यों के होते हुए भी पक्तपात करके १-२ को ही पढाव 
ओर शेप को मूर्स रहने दे, तो वह गुरु, गुरु नहीं बल्कि कुल- 
धर का नाश करनेवाला है। 

ब्चे को बच्चे की सी ओर बृद्ध को वृद्ध की सी शिक्षा दे 
और उनकी समुचित साल-सम्हाल रखे, उन्हें अपने चारिज्य पर 
इृढ रखेने का उद्योग करे, उस थीवर का ढुल पवित्र रहता है। 

साराश यह कि जिस प्रकार लौकिक कुल-थीवर अपने 
उुज्ञ धरम के पालन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो 
गुरु अपन कुल के सत्र साधुओं को कुल-घर्म के पालन में हृढ 
चनात है, वह लोकोत्तर कुल-थीवर है। 

कुल थीवर के बनाए हुए नियमों को भग करनेगालों के 
लिये दृए्ड-विधान भी बतलाया गया है । उस प्रायश्वित में दसयाँ 
प्रायश्वित्त अन्तिम-सजा है | यह दसवा प्रायश्रित्त उसे दिया जाता 
है, जे मनुप्य कुल में रहकर कुल मेंढे, सघ में रहकर सघ भेदे 
या गण में रहकर गण का विच्चेद करे । 

साधु, यदि महाततों का मूल से मग करे, तो उसकी आधिक 
से अधिक सजा नई दीक्षा है | परन्तु गए के रिगालने एए ० ४ 


( १२४ ) 


प्रामश्चित्त | यह बया ? यह इस लिये कि यदि साधु कोई शरदा 
व्यक्तिगव अपराध फरेगा, तो वह अकेला ही बिगरेगा । पत्ल 
उल-सपादि के पिगाढ] से न मालूम कितनी हानि हो सपनी है 

मित्रो ! जो मनुष्य कुल के दित-मिल करता है, बद 
उप्फ बाँधता है, यह बात याद रपनी चाहिए । 





हर 6 ११४ ) 
गए-येरा हे 

चहुत से ऊुल एकत्रित होकर एक गण * की स्थापना 
से है। इस * गण ? की व्यवस्था करने के लिये एक थीवर 
[यत किया जाता है, जिसे गण-थीवर कहंते है ! 

कुल की शक्ति यदि एऊ़त्रित न की जाय, तो वह बिखरी 
६ रहेगी और किसी बंडे काम को करने में समर्थ नहीं हो सकती। 
5, सत्र शाक्तियें एकत्रित करके एक * गण ? बना दिया जाता 
५ तय वहीं बिखरी हुई शक्षिये, एकत्रित होकर बडा काम 
रखे में समर्थ हो जाती है । इस एकीत की हुई शक्ति का 
पश्चालन करने के लिये एक श्रगुआ की आवश्यकता रहती है, 
श्रीर वह गण थीर के होने पर पूर्ण हो जाती है। 

गण-थीवर, गण धर्म की ,रक्षा करता है देश-काल के 

अनुसार, गण के नियमों में परिवत्तन करनेवाला थीवर ही सच्चा 
गण-बीवर कहा जाता है । जो थीवर परिवर्सन से ढरता है, वह 
अपना कर्तेत्य समुचितरूपेण पालन नहीं कर सकता । क्योंकि 
यदि वह देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण-घर् 
नष्ट हो जायगा | 

|; हि म सत्तार भी परिवनशील है। जब कसार में भी 
चेन होता रहता है, तो गण-धर्म के नियमों में भी यदि 
काल के अनसार॒ परिवर्तन न किया जाय, तो वह नष्ट हे 


( १२४ ) 


प्रायश्वित्त । यह क्यों ? यह इस लिय कि यदि साथ कोई 'भ्ता 
व्यक्तिगत अपराध करेगा, तो वह अकेला टी बिगडेगा । पल 
कुल-सघादि के तिगाडन से न मालूम कितनी द्वानि हो सकती है ।_ 

मित्रो ! जे मनुष्य कुल को दिन्ननमित्र करता है, कट 
दुष्की बॉधत है, यट बात याद रखनी चाहिए । 


+ ६ १२५ ) 
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बहुत से कुल एकत्रित होकर एक “ गण * की स्थापना 
करते हैं | इस * गण ! की व्यवस्था करने के लिये एक थीवर 
नियत किया जाता है, जिसे गश-थीवर कहते है । 

कुल की शक्ति यदि एकत्रित न की जाय, तो वह पिसरी 
हुई रहेगी और किसी यड़े काम को करने में समर्थ नहीं हो सकती। 
जन, सन शाक्तियें एकत्रित करके एक “ गण ? बना दिया जाता 
है, तन वही बिखरी हुई शक्षियिं, एकत्रित होकर बडा काम 
करने में समर्थ हो जाती है | इस एकत्रित की हुई शक्ति का 
सश्चालन करने के लिये एक अगुआ की आवश्यकता रहती है, 
और वह गण-थीवर के होने पर पूर्ण दो जाती है । 

गण-थीवर, गण धर्म की रक्ता करता है। देश-काल के 
अनुसार, गण के नियर्मों में परिवतिन करनेवाला थीवर ही सचा 
गण-थीवर कहा जाता है । जो थीवर परिवर्तन से टरता है, वह 
अपना कर्सत्य समुचितरूपेण पालन नहीं कर सकता । क्योंकि 
यदि बह देश-काल के अनुसार पर्ित्तेन न करेगा, तो गण-धर्म 
नष्ट हो जायगा। - 

यह ससार भी पर्वितनशील है। जन ध्षसार में भी 
परिवर्तन होता रहता है, तो गण-घर्म के नियमों में भी यदि ' 
देश-काल के अनुसार पस्िर्यन न किया जाय, तो बह नए 7 
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जाता है। कानसा काम किस काल में करने योग्य हें, इस वात 
का गरण-थीवर ही विचार करता है । 

जैसे, लोग गर्मी में महीन कपडे पहनते है, परन्तु जाड़े में 
मोटे पहनने लगते ८ गर्मा में दूसरा मोजन करते है. और जाड़े 
में दूसरा । गर्मी में दूसेर कमरे में सात ६ और जादे में दूसेर। 
मतलब यह कि यदि थे यह परिवर्तन न करें; तो खरादी पंदा हो 
जाती दे और बीमार हे जाते € |इसी प्रकार गण-वीयर,गणुधम 
में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता सममता है । मैंने एक 
पुम्तक में पदा दे कि जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता, बह 
टदरनी ही नहीं, वल्कि नष्ट हो जाती है। भाड़ों को देखिये कि 
दे भी पुराने प्ते फेफकर नये पे धारण करते है। शर्भीव-परिव 
फोन करते हैं । उच्नों की जिन डालियों में पतों का परिवर्तन 
नरीं दोता है, वे डाल मुठ समभी जाती हैं । जैन-शारं में भी 
उत्माद, वय और प्रेत बताया है। मतलग यह कि समयानुसार 
परिवर्ततन होना ही कत्याशकारक माना जाता है | 

किन्तु परिवर्तन करनेवाले का बुद्धिमान होना आवश्यक 
है। कहीं उल्य परिवर्तन कर दिया, ते व्ययस्था होना ते दूर 
उटटी अब्यपय्था उसने दो जायगी। इसलिये जो बुद्धिमान 
शीवर है, ये बदी बुद्धिमानी से ठेश-काल की देस, निष्पत्ष इृष्टि 
्राकर परिर्तन करते है, जिससे वह परिर्त्तन निश्ित ही 
सुरदाता होता है । 


गणधर्म के तियमों में भावस्यस्नानुतार परिरत्ता करते 
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के अतिरिक्त गण-थीवर का यह भी कर्तव्य होता है, कि 
वह गण ऊे हानि-लाभ को संढेव अपनी दृष्टि में रसे । जो 
थीवर, भण-धर्म का समुचित पालन करवांबे, तथा उस सग- 
टित्र शाक्ति को आवश्यकतानुसार अशलि-निर्देश-मात्र से काठिन 
से कठिन कार्य में लगा सक्े,बढी सचा गण थीवर कह्दा जाता है । 
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कं 
संघ--थेरा 
कई ऊुलों के संगठित होने पर गण और कई गणों के 
सगठिन होजने पर सघ बनता है | 

सघ द अकार के होते है । एक लोकिक सघ दूसरा 
लोकत्तर-सघ । इन दोनों की त्ययस्था करने के लिये थीवर भी 
दो ही प्रड्नार के होते हैं। एफ लौकिक-सब-धीवर, दूसरा 

लेोकीत्तर-सघ थीवर । 
लौकिक-सघ-थीवर, लौकिफ़ सघ की व्यवस्था करता है । 
देश-काल के अनुसार सघ के नियमों भें परिवर्तन या नये 
नियम की रचना करके, सत्र के कल्याण की ओर लमाना, 
सत्र थीवर को प्रवन-ऊर्तव्य माना जाता है | यडा प्रभाव" 
शाली शोर वृरदृश मनुष्य ही सघ-्थीवर हो सकता है। 
क्योंकि यदि थीवर बुद्धिवाद ने हुआ, तो वद्ध सब की ऐसी 
दिशा में भी ले जा सता है, जितत्न सब की पड़ी त्तति होने 
की सम्भावना रहती है। अत इतनी बढ सग्रठेन-शक्ति को 
रक्षा के लिये, बढ़े वुद्धिमान-गनुष्य को आपरश्यक्ृता रहती है । 
सप-थीवर का पद, उतने हो| महत्र का है, जितना कि 
एक सेनापति का । यदि सेवापतति उुद्धिमान न हुआ, तो सारी सेना 
को नष्ट कर देगा। इसी मझार यदि सब थोपर बुद्धिवान न हुआ, 
सारे सप के ज्ञति पहुँचावेगा । अत सप थीवर फा कार्य 
7 मनुष्य कर सकता दै, जो बुद्धिमान, दर्द नि म्वार्धी 

4॥९ प्रभावशाली हो । 
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अब्, लोकोत्तर सघ-थीवर के विषय में कुध कहते हैं । 

लोफोत्तर-सघ-थीवर, लेकीत्तर-सघ की व्यवम्था करता है । 
सोकोत्तर-सघ में साधु साध्वी और आवक-आविका हैं । इनकी 
धार्मिक-ब्यवम्था करनेवाले आचायीदि अग्रणी मुनिराजों को 
नीकेत्तर सप-थीवर कहते टें ! 

लेकोत्तर सघ थीवर, इस बात की व्यवस्था करता है कि 
संघ में किसी प्रकार का विग्रह न फ़ैंल जाय | यदि देवयोग से 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य साधुओं में परस्पर दिसाः देता है, 
तो सघ थीवर उसे दूर करने की चेष्टा करता है । 

जिस प्रकार लौकिक सघ-थीवर के सघ में विग्रट डालने 
या उलात करनेवाले को दण्ड देंने का अधिकार है, उसी 
प्रकार लेकोच्र सघ-बीवर भी सघ के किसी साधु के नियम महल 
करने पर उसे दरड दे सकता है । 

साराश यह, कि लोकोसर सघ की समुचित-व्यवम्था करें, 
सप के प्रत्येकसाधु के चारिष्यादि सदगुणो पर कड़ी दृष्टि रसे, 
ओर उन्हें अपनी आज्ञा में चलावे तथा आजा भक्त करने पर 
समुचित दण्ड दे, वही लोकोचर सघ थीवर है ! 
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जात-थ्रा 


जाति में,जिस मनुष्य की अवस्था ६० वर्ष वी हो गई हो 
उसे अगस्था का थीवर, अश्रवा जाति-बीवर कहते है। 

जिन वृद्ध-मनुष्यों का अनुभव बढ़ा हुआ हो और जिनृरी 
बुद्धि परिषक्ा हो गई हो, उनकी उचित शिक्षा मानने में ही जाति 
का कल्याण है। वर्य।कि ऐसे बृद्धों के हदय में उ्चजना नहीं रहा 
करती, इससे थे प्रत्येक व को खूब सोच-सममकर ही फहतेहे। 

प्रत्यक-जाति में ऐसे वृद्ध थीवरों वी बड़ी आयश्यकता मानी 
जाती है । क्योकि, युयक स्वभाव से हो प्रायः जोशीले होते है 
अतः यदि उनपर किसी का अ्र्मरा न हो, ते बड़ेचई अनेब 
होजाने की 'आशह्ा रहती है! 

कहावत मशहूर हैं कि “ नादान दे।म्त से दाना दुशशन 

।? इसका मतल7 यह है कि दाना मनुप्य, चाहे दुश्मन है 
हे, किन्तु यह शीघ्र दी किसी का 'अकल्याण करने को तगार नहीं 
दोना और नादान चाहे दोम्त ही दो, किन्तु आवश्यकता पढ़ने 
पर बढ़ी दोग्त नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर बैठता हैं। 

उसी लिय शाम्रडारों गे ६० वर्ष के बुद्धिमान आर झन्ु 
भवी बूढ़े को जाति थीवर कहा है | श्राज,जाति-भीवरा का सु“ 
सित सम्मान न द्वोन से, जातियो। मे कसी दुल्थेवस्था फल रहाँ 
९, यट वान प्रत्यफ-मनुप्य जानता & । यदि शास्र में बाशत 


दहन से व्यग्था दों),तो 'प्राज भी जाति का पतन रहकर सकता है । 
आन, जयान ते जवान ही है, किख अधिकांश , बूदो पी 
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यह दशा है कि वे युवकों की अमेज्ञा अधिक अविचारी और 
उच्छूसल देखे जाते है । रूढ़ियों के गुलाम, श्राज जितने ६०-६० 
वर्ष के थीवर बनने योग्य बूढ़े मिलेंगे, उतने युवक नहीं मिलेंगे । 
मेरे इस कथन का यट मतलत नहीं है कि सत बृढ़े रूढ़ियों 
के गुलाम है या सब युवक उन्नत-विचार रखनेवाल है । किन्तु 
बुद्धो की विशेष रूढिग्रियता, जाति के कल्याण की बाधक है। 
युवक-समाज, आज आदर्शहीन होकर, इधर-उधर ठोकरें 
साता फिरता हे। क्योंकि, जाति में प्रभावशाली-थीवरों की 
बठी कमी है । जो बूढ़े है, वे आज की परि£्थिति को देखंते 
हुए किसी योग्य नहीं प्रतीत होते, यह भारी दु्न्यपस्था है | जनतऊ 
यह दुर्न्यवस्था दूर न हो और थीवर लोग आदर बनकर, युवकों को 
न दिखा ढें, तबतक जाति के कल्याण की आशा दुराशामात्र हे । 
जिस तरह लौफिक जाति-थीवर, ६० वर्ष का वृद्ध ही 
माना जाता है, उसी प्रकार लोकोत्तर जाति में मी जो साधु ६० 
वर्ष की आयु का हो चुका हे, वह लोकोत्तर जाति-बीवर कहा 
जाता है | उसका उचित सम्मान करना और उसकी परिपक्व 
बुद्धि से निश्चित किये हुए दह्न से व्ययहार करना, साधुओं का 
कर्तव्य है । परन्तु जो केवल वय का थीवर हो भर बुद्धि-वैभव 
' से हीन हो, ऊत्याकृत्य का जिसे विशेष मान न हो, एवम्‌ देश- 
काल से अनभिज्ञ रहकर केवल भद्दी बातो की जिद रखता हो, 
यह थीबर कहलाने के लायक नहीं दै। 
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प्रिताय-थेरा 
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जिस मुनि ने, २० वर्ष तक सयम पाला हो, और शार्तों के 
सूत्र अध्ययन किया हो, उसे * परिताय थेरा! यानी ' पर्याय थीयर 
कहते है । 

पर्यौय-यीपर में इतना झान पैदा शोजाता है, कि गिना शार 
देखे ही, वह शाख की याठ कट सकता है । उसे, छ्ुण सलण प 
शास्त्र देखने की ध्यावश्यक्त्ता नहीं रह जादी । और बह फोई ऐम॑ 
बात नहीं कद सकता, जे शाखीय नियम के विरुद्ध हो। 

पयोग-बीयर, एक अकार का सझरीर शाख हो द्वोता है । 
अयीत्‌-शाख्र में ऊथित ज्ञान तो उप्तके मम्तक मे रहता है भौर 
आनरणश उसके आचरणों में | ऐसे पर्याय थोवर के कहे हुए 
सिद्धान्त, आनुभवन्युफ्त टोने से प्राय सत्य ही दोते दे । 

पर्याय-थीयर बनने का समाग्य, बहुत कम मुनिरयों को श्राप 
होता है । जो साधु, सच्चे दित से शाब्राध्ययन करता है, भार 
प्रत्यक नियमे'पनियम का पूर्ण रूपेण पालन करता है, यही आगे 
जनकर पर्योय गीयर हो सकता हें [ 


७» शान्ति 


